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५ यह भौ कहना जरूरी हं कि“ 


हास्य भौर व्यंग्य जीवन के सहज पक्ष है । साहिटय फे अतयत दोनों 
का समावेश उतना ही' स्वाभाविक दै जितना कि जीवन की अन्य भनु- 
भूतियो का। बिन्तुहस्यभौर व्यंग्य फा एक प्रमुख करायें जीवनी 
विद्रूपता मौर विकृति को प्रकट करना है । 

विद्वानों ने हास्य ओौर व्यंग्य की कई श्रेणियां निदिवत फीट । व्यंग्य 
हास्य के बिल्कुल विपरीत होता है) हास्य म सहानुमरूति प्रेम भादिका 
भराबह्य होता दै जबकि व्यंग्य में न॑तिकता, दया एवं उदारता का अभाव 
ता दै भौर वहं मानव फी शारीरिक मानसिक बीर सामाजिक असंग 
त्तियो पर निदे आधात करता है । व्यंग्य वस्तुतः सामयिक सामाजिक 
यथां के उद्धाटन का एक सदाक्त शस्व है 1 व्यंग्य समाज कै जीयनकी 
गलित वासनां की गुप्रवृततियों का आापरेशन करता है जिसमे सामाजिक 
अग फी षह विकृति कही समस्त जीवन को ही विकलांग भौर गक्तिति न 
बेनादे। 

सक्षेपभें कंहाजाये तो हस्य गौर व्यंग्य में उतना ही अन्तर 
जितना चौरहि पर खड सिपाही मौर अस्पताल के डकटर में होता है 1 
दोनों की दृष्टि भं समाज हित दै 1 लक्ष्य एक है किन्तु दृष्टिकोण भिन्न है । 
द्यि भौरव्यंग्य को जोडी फो मौर" के माध्यमसेदर-दर नही क्रिया 
जा सक्तादहै) 

उपरोक्त विवेचन के -आधार पर श्री तिवारी की हास्-व्यग्यकी 
पुस्तक मे संग्रहित हास्य-व्यंग्य कै तेखो के सम्बन्ध म कहा जा सकता 
६ कि जहां उनके नेख एकं जोर मने को बरवस हंसने फौ वाध्य कर देते 
है वही थथायं मे विद्यमान मनेक कुरीततियों पर अपनी चुटीली तीती 


लिखना ओर नहीं लिखना 


वे सारे प्राणी लोकत भापामे त्रटक कहे जति जिन्है हिन्दी 
विभागमे घटने वागी समस्त अघटं घटनाभों के सूत्रधार ों° पतित 
परावन के आसपास लटकता हुमा पाया जाता है । लधकों का भपना करट 
चेह भौर वजूद इम अमार सेसारमे नहीं है । उनका उद्भव भौर 
विकास इस धराधाम पर लटकने मात्र के लिए हआ दै । इन ल्टकों की 
लिस्ट भँ डँ पतित पावन के रिसचं स्कालरो, भवतो भौर स्वजातीय 
छाघ्रो की गिनती होदी है ! लटके के माय-दी-माय लटकगण अहनिदा 
० पतित पावन का भुंहुं जोहने का धूनीत कायं भी करते है। निस 
दिन डौ° पत्तित पावन का मुखारविन्दे मलीन होता टै उस दिन सारे 
लटकों के चेहरे पर वापकी मौत रज॑सी विषुद्धमूर्दनीषठा जाती दै। 
ओर, जिम दिन डीं° पतित पावन चहकते हुए नजर अति है उक्ष दित 
स्षटक वे के रीर मे गहां-तहां उपलब्ध सारी वटे खिली रहती ह । 

इर विधे पर डीं° पतित पावन के चदमे को चमकता हा देखकर 
समस्त लटकगण हिन्दी विभाग के गेट तदे; लपक आये ! सबने रास्ते पर 
भपने-मपने' मौनिक पठलक-पावटे विष्ठा दिये । ईं० पतित पावन को 
संतप्त देख फर सारे सटको के गुहो पर सफदी पत गई । स्टाफरूम तक 
सभ डों० पतित परावन के साप लटकते चत्ते गये 1 वातावरण की वफनी 
मौनताको मंग करते हए एक लटक्-शिरोमयि ने शंका की-- 

"माज फिर विहरवा कै वारे मे कछ खवर मिली है कया सर ?* 

"हा, उसको कविता "नई दृनिया' मं छपो दै इस महीने ।' डो ° पतित 
पाचन मर्माहित से वोचे 1 

यह सुनकर सारे लटक एक ठेसी अव्यक्त मापा प्रोर विर्हुग को 
नितीत प्रमिज माचिर्या देने तमे, जिमङी चर्चां कामदा प्रमादयुरं के 
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व्याकरण मेँ वुदवुदाना नामधारीक्रियाके रूपमे भिलती है। ओर 
० पतित पावन अनमनी मुद्रामे कर्मी पर पत्तर गए । 

पिषते महीने भी वे इसी कनी मे अनमने हो गए ये । उम महीने 
प्रो विहग कौ कहानी कलक्त्ते की एक पत्रिकामेंषटपीथी। दुख की 
वात यहषैकियह हादसा हर महीने साकारो चाह) प्रो विहंग 
कौ कोई-त-कोई रचना कही-न-क्ीं छप जाती है ौर डँ ° पतित पावन 
अपने आप को असहाय अनुभव करने लगतेदँ। नतो वे विहंग की 
हस्या कर पते है भौर न हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का छपना वन्द कर पा 
रहे ह। इस लाचारी का कुफन यह है कि दिन्दौ पतिका का पना 
दुरभाग्यवश वदस्तूर जारी है ओर परौ° विहंग की स्चनाषएुं उनमे पकर 
डं पतित पावन की लोमश छाती पर उम्दा किस्म की मूग दलने का 
शुभकायंकररहीर्ै। 

र्मा पर पसरे डौ* पतित पावन लटकों पै चते जाने के वाद निर्वेद 
की भूमिका मे चले गये । उनके दुलारे लट्कों के महाभिनिष्कमण का 
कारण यह हुमा कि धीरे-धीरे हिन्दी यिभाग के देष पराक्रमी प्राव्यापक 
आने लणे । उत्त समय सवने देल कि मारे वेदना के ठो” पतित पावन 
काग स्तक वोद की तरह्‌ गाढा हो गया है । पहते जुनैजा अप, फिर 
शमा जो भौर डं० भगत । सभी प्रथम प्रणी के विहंग पीडति थे मौर 
संघार फे अन्य सभी हिन्दी प्राव्यापको की तरह एक दूसरे कौ परम मूर्खं 
भौर असादिष्यिक समभतते ये । सवको विहंग विपयक ताजा समाचार 
पहने ही मिन चूका या। इस नति सवके चेहरे पर श्रीहीनता पोस्टर कौ 
तरह चिपकी हुई थी 1 स्टाफसूम मे विखरी हुई कुसियो को इकट्ठा कर 
सभी गोष्ठीकौ मुद्रा वंठ गणु मौर स्थिति की विकटता पर विचार 
करने लभे। । 

विषय का प्रव्तन द° पतित पावन ने हौ क्यि-- 

श्याष सवक्तो यह मालूमहोही गया होया कि विहग की एक कविता 
ष्म माद्‌ "नई दूनिया'मेष्पीदै। हम सौग अपनेदटी जस्य कामों 
ग्यस्त ह मौर इधर वह॒ हर महीने कही--कटी छपकर इन विभागका 
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सतीत्व नेष्ट कर रहा है 1 इसका गहरा मेर छार भ ४ 
दै! हासत्त यहद किषात्र शा करनेलगेहैकिहुम भी दूरगो 
तरह पथिकाओं में घ्पँ भौर 

इस अवसर पर शर्मा जी ने डों० पतित पावनं कौ याद दिलाया-- 
टपना कौन-ती बड़ी बात है सर! सनू 69 की कालेज पत्रिकामें 
आपका एकलेखघछ्पाहीथा) आज तक हम लोगों को यादं दै)" 

डं° पतित पावन को जसे गुद हुआ अतीत स्मरण हौ माया। 
वोले--'हां शर्मा † बह लेख बडा एतिहासिक था 1 उतने उंचे स्टेण्डडं का 
लेख तो कभी-कभी लिखा जाता है इस देश मँ 1 वरना हिन्दी भँ गच्छा 
निखने-सोयते वल्लि लोग कितने ह ? ओर यह्‌ विहग है कि कूढा-करकट 
लिखकर विभाग को वदनाम कर रहा है 1 

अब युनेजा कौ शप्त सुसमाचारे सुनाने का स्वणं अवसर मिला 1 
जुनेजा ने अपनी चिरपरिचित पुंसफुताहट भरी रहस्यवादी शलो मे 
कहा-- 

चकूडा त्तो वह लिखता दही है सर ! एक भौर खवर भिलीदै) व्ह 
हेम सवको कीट-पतंग समताहै] भारी दुष्ट ओर भहाघमण्डीहै 
सर्‌ }' 

श्ठेसा उसने कहा ?' 

कई आवाज्ञे आयी, तो जुनैजा को सम्रसंग व्याख्या करनी पडी -- 
ष्ठा रई, कहा है उसने ) प्ररसो ओ उसकी पिछली कहानी की तारीफ 
कटरहाथातो उसने कहा किं हमरे विभागमे सिं कीडे-मकोड भरे 
हए दै, कोई साहित्य मे दिलचस्पी नही लेता 1" 

म खवर से ® एतित परावन को ब्रह्मानन्द सहोदर सुख भिल1 1 
वे उछठल पड़ ओर उत्साहित स्वरर्भे नोते, ध्य खवर अध्यक्ष तक 
पहुचानी चादिए । भगत जी ! याप तो इनं दिनों उनसे वैहतर चिषके 
हए है 1 कल रात दस बजे तक वाप उनके साचपयि म्ये 

ष्कौन † म ?" गुप्तस्यल पर गराजियन द्वार पकड़ी गई नायिका की 
तरह डं ० भगत सहुमकर बोले 1 
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ष्हा-हां, भाप { आप गध्यक्च को यह्‌ खवरदेदेंकि विहंग सपू 
विभागं को कौट-परतंम तमत दै)" 


डौ ० पतित पावन के इम आदेश्च को संकेत-मापा मे धिरोधायं कर 
डोौ० भगत चोर-सी सतकंता दर्शि हृष उठे ओर कक्षा की नोर चते 
गये) 


पष्ठ वप के पुराने रभिस्टर के साय डं मगत को स्टाफरूम से 
निकलतते दैर नही लगी कि कनरेमे दौ भिनट तक दोक श्रद्धाजकिका 
मौनणछागया। हिन्दी के विद्वानों के बोच जव वानचीत शुरू ट्ईतो 
टोपिकं वदल गया 1 दम धार डं० भगत द्वारा की गई ब्यक की बहुः 
विध सेवाओं पर टीका-टिप्यणी होने लगी 1 फिर जुनेजा ने इतिहास का 
वह्‌ अध्याय सुनाया, जिसमे डो भगत हारा लिए गु पते यमं का 
सोमाचकारी वणेन है । यह्‌ एक स्यापित सत्य है कि वह दिन वडा लोम 
हवंक हो गया था, जिस दिन ० भगत पहली वार कक्षा मे पदे गये 
ये । माकाश मं देवतां की भीड इस दृश्य को देखने फे लिए जमा ५, 
गई । धरती पर भो पी जीण कौम्पस के आसपास महाभानव समुद 
उमड़ माया 1 सवक उस्सुकना दसी बात मँ थी करि ० मयतस 
पदाएगे । विस्मय के मारे मवके चेदरे बहक रहेयेकिदूरसे डगभगत 
अपनो ्तनातन वेदाश्चूया मे आति दिस । उनकी मौलिक माज-सज्या मे 
केवल यही नवीनता धो कि उश दिन उनकी पत्नी ने उनके प्रशस्त ललाट 
की विपुवत्त रेवा पर तिलक कर स्खाथा। हाय कै ब्रीपकेस्त को गतौ- 
किकः गति हिनाति हृष, डो० सगत विभाग मे पुरे मौर ममयानुमार्‌ 
य्ड वयं की कदा मे गये । जग की रीति के अनुसार पहले ° भगत 
ने पुरी निष्ठा के सय उपस्थितिलो\ इस दिर भी उनका प्रयास 
पहना दही या, सो जिम हाजिरी कौ शेप मघ्यापकगण मात मिनटमे 
समाप्त कर देते ह, उसमे डो भगत ने सत्ताहग मिनट लगाये । चप 
स्थिति कौ वहो वन्द करने के वाद कमरेमे वह्‌ दून्यष्टागया, जिषकी 
चा कदीरदाम ने “मुललमहल' नाम चेष है । कुष्ट मिनट तकर दमयत 
की जवान ही नही चुनी, फिर उन्दोने मापण गुरू क्रिया 


( 13 ` 


शमने प्रेमचंद के चूतो पर रिसचं की है, एसीतिषए्‌ युम, त मतर" 
वह्‌ किताब पठान का कामरसौपा गया हैरजिसकोतताम.-गोदानी दु 
भाहयों ओर बहनो, गोदान वही किताब है जित प्रमचम्दने^किवा्हैः 
ओर इपर किताव को मने भीएमन्एु० के कोसं मे पढम था। इस कताव 
को मुम जि दिद्टानने पठाया था, वे अव भी यूनिवसिटी की सेवामे 
है, फिरभी न जाने षयो यहु कताव मेरे माये योपदीगर्ईहै । म समम 
नहीभारहाहकि इसमे पठानाक्याहै भौर मै क्या पदठाऊ ? बेहतर 
मह होगाकि यै तनिक भव्यक्ष महीदयसे पूछलेताहं किमुभेक्मा 
पदाना दै ओर कंसे पढानादै!**-' 
तना कहकर डो ० भगत रजिस्टर कक्षा्मेही छोडकर भेगि भौर 
पीचे-पीचे छाद्र-छात्राओं का समूह भी उनका गुण-कीतंन करता हृजा 
कमरे से निकलता । उस दिन डो० भगत अध्यक्षके कक्षमे जाने से पूवं 
वायषूम कीसेवामे गये ये भौर तदुपर्यति अध्यक्ष महोदय फे सम्मुख 
रस्तु हए । उनकी समस्या सुनकर सध्यक्ष मन्द गतिसते मुस्करयिये 
भौर बोले--टीक है, धीरे-धीरे सव टीक हो जायेगा } "वह दिनथा 
मौरमाजकादिनिदहै। सीन के साय डं० मगत की घोर असहमति 
बरकरार है। उसकी इस पूरवंकथा को दन्दो विभागमे समय-समय पर 
लवण-चूणं मिलाकर जुनेजा सुनाया ही करते हँ । 
इस रोचक चर्वामे लोग अभी उलभेही येकि स्टाफ रूभमे 
भरो° विहंगम आं गए । सवने वारी-वारी से “नई दुनियां में छपी प्रोणविहग 
कीताञ्जी कविता की प्रशंसाकी यौर उन्हं बधाईदी। समपिताकी मुद्रा 
मे विहग ने सारी बधाक््यां बरोरकर अपने वंग मे डाल सी । उन्होने यह 
सूचनाभी दी कि उनकी कई रचनाएु करद पत्रिका द्वार श्रकादानाथं 
स्नोत हुई है । ° पतित पावन ने एकं वार फिर बधादइयो का सिल- 
सिला शुरू किया भौर प्रो° विहग ने फिर बधार्ईयों का अम्बार सहैजकर 
रख लिया} दस बीच डां० मगत कक्षासे आ गए ओौर अगली घटीके 


किए भो विहग चुनेजा जी आर रजिस्टर के साथ बरामदे मे निकल 
बए। 


(14) 


एकान्त पाकर प्रो° जुनेजा ने अपनी सनातन रहस्यपूर्णं भयिभा मे 
कटा “एक बात मालूम है आपको विरहुग जी ? किती ने अध्यस्त कहं 
दवियाहै कि आप विभाग को कीट-पतेगों का अड्ढा कहते ह। भापजरा 
उनसे मिलकर स्पष्ट करतें।' 

भौर प्रो° विर्ु¶ चिन्ता के सागर मे दूवते-उतराति कक्षा मे गए्‌। 
वग कामायनी कौ नाटकीयता पर सक्षिप्त भाषण देकर सरददंके 
आधिक्यवश वे घर लौट भाये। 

धर पहुंचकर नई पीठी के उभरते रचनाकार प्रो विहंग ने पहला 
काम तौ यह्‌ किया कि पनी भौर वच्चो को जमकर पीटा भौर फिर एक 
गिलास पानी पीकर लेट गये । सेटकर उन्होने भात्महत्या से लेकर 
साहित्यसे रिटायरहो जाने तककौ सारी सम्भावना पर विचार 
किया भौर जल्दी ही खर्रटि भरने तमे। । 


मेरे पड़ोसी 


माफ़ कीलजिएगा, म जपने उन पद्धोसि्ों के वारेमे पकी करु 
दी वताऊगा जो इनं दिनों मेरे आसपास बसे हैँ । आज ओ केवल भूते- 
वं पडोसियौंकी ही चर्चा कर सकूमा सो सचमुच अभुतपूर्वं थे । मेरा 
वेदवास है किं उन सारे सज्जनौ भौर सज्जनियों की आत्मा इस धराधाम 
जहां भी हौगी, सुल से होगी जीर पडोनियो को दुख दे रही हौगी । 
शह ! कंसे होनहार पडोसीये वै गौर कसी मक्ेदार पड़ोमिर्नेथीवे। 
भब वैसे पडोसी चिराग तेकर सोजने पर भी नही भिलते ह । एक मह- 
शय सूरह भखवार से गए ओर श्चाम तक उसे वापस करगए। यह 
पैषकर अपा कष्ट हुमा । पहले इस मौहत्ते मे दस स्तट के पटोसी 
नही रहति ये । बह जो सुरिन्दर लान पाक्त वलि प्लटमे ददते ये, जव 
भभी अखवार्‌ लेकर गए उसे वापस करने के लिए नही मापे । 


६स महान्‌ देधमे कु पैसे के अखवार के लिए पडोपी-षमं नही 
विगादा जा सकता, लिदाचा हुम हमेशा वाव सुरिन्दर साल को भसवार 
सावर संमपित कर देतेये। वादे तोहालतयहहो ग््कफिहाकर 
उन्ही के मकान में मेरा भखवार डाल देता था भर ओ समय निकालकर 
यही प्रन! भलवार पठ्‌ तेता या । सृरिन्दर साल मेँ एक भदश पडोसी 
कै सभी प्ास्मोय गुण शूट-कूटकर भरे हइृएये । वे हमारे हर पुखर्में 
सेते मौर हर दख मे हुमते ये 1 भाज उनसे हुई पहली भूलाकात का 
दूष्य स्मरण भत्ता है तो मन बानन्द विभोर हो जातादै। पहली वार 
अव भने उनके देन किए थे, उम समय वे अपने वालगोपासों पर सोकल 
याति का शरुत प्रयोग कर र्दैये। मुदल्देमे एकदम नवामंतुकभे 
भोरमे उनकामाम तक नही जनत्राया। उधी दिन रातः के माठ ग्भः 
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जव ये एक सम्पादक फी ्रमारईश पूरी करने की मुदा मेथा भौर एक 
स्थनाकेप्रसवको प्री तैयारी करवुकाथा, वे हमारे ड़ाइगखूम भे 
पारे --जी | मुके सुरिन्दर लाल कहते ह ! रहने वाला पटने काह, हात 
मुकाम राची है! बहुजो मेरी वाहइफ है न, उन्होनि बताया कि भाप बहत 
लिखते ह । आपके यहां तो बहुत सारी कताव है, पर्चिकाएभी। ये 
सम खरीदी ह, भापने ?" 
ने निवेदन किया--'जी नही, जहा-तहा से चुरा 
इस साफगोई पर वे बड़ प्रसन्न हृए--अच्छा ! तभी इतनी कितवे 
होर्र्है। गू नो, विमलमित्र की करिता मुभे लूव पसन्द है| 
म समम गया कि सामे रली विमल मित्र की नई कृति परमात्र 
सुरिन्दर लाल की निगाह है । मने वह्‌ उपन्यास न्ह सप दिया, वे सहं 
लेकर चते गये । लेकिन जल्दी ही लौट आये । द्रस बार वह भपने हाय 
में एक कंलेण्डर तेकर भाये ये । कहने लगे-- लादए, आज की मुलाकात 
की यादयारकेषूपमे यह्‌ केतेण्डरमाप्फेखूममें टायदूं। लाख मना 
कर्ने पर भी उन्होने खुद हयो से कील टोंकी, कोलमे कंलेण्डरको टांगा 
ओर विभिन्न कोणो से उसका मुभायना करने कै वाद प्रसन्न मुद्ामें 
भषनै घर गए । आधी रात के समय जब हम लोगसो रहे परे, दरवाजे 
पर द्धोरदार दस्तकं हदं  दरवाङा खोलने पर सुरिन्दरे लाल नजर 
साये) 
कहने लगे-"माफ कीजिए, आपको बेवक्त तकलीफ दी । मुभे पेमा 
समा कि कैलेण्डर को दायी दीवार की जगह वायी दीवार पर शंगाजार्‌ 
तो वेहतर रहेगा । वे आपकी क्या रायदै?' 
उस समरयर्मै रायदेने के मूढ म एकदम नही चा। उन्होने मनोयोग 
पूवक कैलेण्डर को दायी ओर से वाथी ओरद्रां्फर किया 1 लगमग डेढ 
वजे हुम तोग दवारा सोने मए । सुबह होने परवे वाख मलतेहीभा 
धमके- वाह्‌ ! कितना मच्छा लगता है यह कंनेण्डर इम दीवार पर! 
मो ?माप यपने सोफे का कवर वदल दीन्निये ओर यह्‌ परदे भी । इमका 
रग कंलेण्डरसे मंचनहीखारहाहैा 


( 17) 


हम उनके सत्पसमक्ं को चुपचाप सुनते रहे । उनका कंलेण्डर-पुराण 
ते तक चलता रहा जब तक्‌ उनके भाफिष-गमन का समयनहौ हो 
गया । इसके बाद दो दिनो त्तक उनके दशंनं नही हुए । पता चला पटना 
गए ह तीसरी रात करा सवेरा जव न्रदीक था, लगभग दो वजे उनकी 
आवा दरवाजे पर सुनाई दी । खोलने पर प्रकट हृए-- 

अभी-अभी पटने ते लौदा हं । सोचा, जया कंलेण्डर को देख लू । 
अच्छालग रहा हैन ? बहूत खृबसुरत कंलेण्डर है । करई लोग मांग रहे 
थे, लेकिन मने भापदही को दिया । भादिर आप अपने पड़ोसी है । अच्छा, 
बव चलू, कुसो तू । 

वै चस्ते गये भौर उनके साथ-सावय हमारी नीद भी लापता ही गई। 
अगते दिन उनके साक्षात्कार नही हुए । रात के बारह बजे हमारी नीद 
उन्होने फिर तोडी 1 

कह्ने लगे, माज तीप तारीख है, कन पहली है 1 ने सोचा, केलेण्डर 
का पन्ना बदल दू1 उन्होने पन्ना बदला, फिर सोफे प्रर वैठकरक्षमा- 
याचना करने लगे कि पिष्टे दिन मूलाकति नही कर सके । जब वे हमारे 
हासे विदा हुए तो हमने पहला काम यह क्रिया कि उनके द्वाराटागे 
गये कलेण्डर कौ उतारकर खण्ड-खण्ड कर डाला भौर निरिचन्त होकर 
सो गए । सुबह होने पर सुरिन्दर लाल ने कैलेण्डर के वारे में सूक्ष्म जासूषी 
कौ, लेक्रिन तव तक उके टुकड़े अग्निदेव का आहार बन चुके थे । सच 
तोप है फि जव तक वाब्रू सुरिन्दर लाल हमारे पड़ोस में रहै, वे प्रातः 
स्मरणीय, दोपहर-स्मरणीय, सायं स्मरणीय मौर रात्ि-स्मरणीय वने रहे । 
जय वे घर बदलकर जाने सभे तो उनके सुपुत्र ने विदा-वेला मे कहा-- 
भके ! आप हमे भूल तो नही जाएगे ? 

हमने कटा-- नहीं, वेदे ! षिड़कियोँ के वन्द शथे, चकनाचूर घड़ी, 
यन्द रेडियो--ये सब वहत दिनों तक पुम्हारी याद दिलाते ररहैगे । 

यह दिन या ओर माज का दिन दै । बार सुरिन्दर्‌ लाल सपरिवार “ 
हेमाय स्मृतियों मे सङ है ओर बोर कर रहे है 1 कर अरसा पते हमारे, 
पषटत्न मे एक भारी-भरकम द्नीनियर रहते ये । इन्जीनियरी के २. ` 
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मे इनकी देने पता नह क्या धी, लेकिन तवला माशामल्ला खूब वजति 
घे । उनके धरमे इतनी धोक माघ्रामे ददांनीय किस्मकी कन्याएुंयीकि 
ये करिसी को भी छिया भर छाछ पर नचा रवती थी । एक वार उनके 
धरमे भाग लगी। भाग पर कावर पाने पर माधा घंटा लगाभीर फायर 
तरिग्रेड के जवानो परकरावू पानेमे सगममदौ घटे सग गएु। उदित 
हमारा मरार परिवार वडा था कि भरी-पूरी महिला का सहमा प्रवेश 
हुमा । हमारे मये पड़ोसी इंजीनियर कौ धमंपतनी थी यह्‌ । देखने भँ 
पास वयं के करीव उस्न लगती है, लेकिन अपने आपको चालीसकी 
समती हैँ । तीस वपं की महिलाओ जते कपडे प्रहनती द मौर वीस 
वर्पीय युवतियो नसी हरकत कगती है! वे हमारे घर्‌ सौष्प्येकफेनोट 
की चज मांगने भई थी । हमने कहा-- देखिये, चज तो नही है, लेकिन 
यह कर आपने हमारा जो सम्मान वद़ाया है, उसके लिए हेम बहुत. 
आभारीर्है) 

उन्होने फरमाया-- 

"अजी, चैज तो बहाना है । दरअसल भै भप सबसे प्चिय ही बढाने 
भाई हं । कभी मादय न हमारे उनसे भिलने । वे अकत बहुत वोर होति है, 
कोई बात करने वाला ही नही" । इस आमंत्रण को भंगीकार कर म दूसरे 
ही दिन उनके धर गया । देखा, इंजीनियर साहव नासून काटने का कठिन 
परिश्रम कर रहे हैँ भीर उनकी धमंपत्णी मेवादायिनी सेवा कर रही 
शी] उन्होने ही हंसते हए उठकर मेरा स्वागत किया । वेचारे इंजीनियर 
माहब शरीर की भारी-भरकेमता मौर पत्नीके उरके मारे उट नहीं 
सके । उनकी पति-परायणा पत्नी चाय वनाने बन्दर चली गई। अव 
कमरेमेदोहीर्ह गये भौर इंजीनियर, इंजीनियर भौरर्ये। मेने 
उने पृछा--भौर सुनाडये वर्माजी, क्या हाल-चाल है ? 


उन्दने धीरे से कटा, "मच्छ दै ।' 


हम दोनों चुप हो यण । उन्होने नाखून काटने मे भपना ध्यान एक 
यार फिर केन्रितं किया । मने उनको मेज षर रखी हई कलमों को निव 


पौरे-धीरे तोढ्ना शुर फिया । 4 
अपना सिरठपर उठाया ओर कहा, "गौरं तकाः न्धा 
चालहै?' 
मैने भी शांतिपूव॑क कहा, 'भच्छाहै।' 
यातघीत की देन आगे नही वद्‌ रही थी ! हम दोनो एक ही स्टेशन 
परच्कै हए ये । वार-बार हमारी निगां उस परदे की भौर उषती थी 
भिधरसे चाय अगे बाली थी! ईनि एक वार फिर कोशिश की-गौर 
सुनाद्रए वर्माजी, क्या हालचाल है? 
वे फिर वे, अच्छा दै।' 
तभी उनकी अधगिनी चाय लेकर प्रकट हृदं । हम दोनो ने तेजी 
से चाय पौ, एक-दूसरे से मुक्त होने की मुदा मं आए । उनकी पत्नी मुभे 
याहर तक छोडने आयी ! 
भज कितना अच्छालगाभाप भाएतो }वेदिनभरवोरदहोतेरहैः 
कोई बात करत वाला ही नही । इसी तरह भते रहेगे न आप ?” 
लेकिन इसके वाद मँ फिर कमी उनके धर नही गया । 
नही म गलत्त कहु रहा हं । एक वार भ्रौर गयाथा उनके धर। 
उनकी बेदी ने इतल्ञराम लगाया था कि सामने बाली छत का तड्का उत्ते 
लगात्तार धरता रहता है । लड्के के पिताध्री मुके भी अपने साथ वार 
दात की जगह पर ले गये । इजीनियर महाशय के मकान मे कही एसी 
कोई जगह न्ञर नही आई, जहां से खडा होने पर सामने वलि कीत 
दिखती हो । ने मभियौगिनी बालिका से पा-क घ घूरता है बह 
लडका ?* 
भरे वाह्‌ ! तो क्या मँ शूठ बोलती हूं ? भाप यहा एकमे लगाये 
उप्त पर कुसी रचिये, फिर उस प्रर खड़ होकर योशनदान से देखिए-- 
वतादृए, लड़का अपनी छत पर दिखता है या नही ?' 
मी हौनह्ार कन्यां कै कारण इंजीनियर साहव लम्बे भरसे तक 
अचित पड्ेसो ने रदे । जिस दिन वे ये मुदूल्ला छोडकर गए, ने 
उप्वसि क्रिया । क्सीने सात्वनादी कि दूसरे षडोपी भी भच्छेही 
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हग । लेकिन मेरा मन उदास ही रहा। भाने वते पड़ोसी गच्छेतो 
होगे, लेकिन उनके पास इतनी आनन्दकारी कन्याएु भी होगी“ "सकी गया 
गाररटीहै? 1 
अब हमारे आसपास वसे पड़ोसी नही दै! भजतो हालत यहद 
कि भपने पोसी मकान की ओर चरा-मी ताकलेतेर्दैतो घारोंभोर 
सवाल होने लगते हैँ किमेरेअगनेमे तुम्हारा क्याकामदहै? फिरभी, 
पसे तमाम लोग जो अनपढ़ ह मौर पदृना-लिखना बिल्कुल नही जानते, 
मेरे पात पत्र लिखे! म उरु भपने वत्तंमान बडोसियोफे बारेमे गुप्त 


सूचनाएं दूणा । । 


हमारा भी जमाना था! 


कल हमारे चिरंजीव ने परिवार का पुराना अलवम देखते हए अपनी 
मांसे पृष्ठा -- "मम्मी, इस फोटो मे तुम्हारे कषे पर हाय रवे यह्‌ स्माटे- 
सा नौजवान कौन है"? 

इस पर मम्मी ने उवाचा-- "यह तुम्हारे पापा है ।' 

राहबजादे को विवास नही हृमा--“यह्‌ पापा हँ ! तव यह्‌ कार्टून 
जोहमारेसाथचरमेरहतादै, सो कौनटहै?' 

यह्‌ सुनने के वाद हम यह्‌ सोचने के निए विवश हो गये कि प्राचीन 
कालकीहमायी कुल जमा स्मा्टेता का विनाश हौ गया है ) एक कमाने 
मे हम बहूत सारे स्माटं लोगों से स्मार्टतर ये भौर करई सज्जनों के बीच 
स्माटेतम भी कटे जाते ये । लेकिन अवतो वह्‌ कारवां गुर गया, 
केवल शूबार बाकी रह गया है । 

हमार भी क्या जमाना था । जच कभी पीछे पलटकर दैखता हूं तौ 
छत्तीम साल क शरीरर्मे वी साल की भावनाएं करवट बदलने लगती 
ह! उम जमाने की यादे तरोताङा होने लगती हँ तो सवसे पहले शहर 
पटना मे गुज्रे हृए दिन भौर रात, सुवह्‌ ओर शामके तमाम सीन 
मकार हो जाते है । यह्‌ वह्‌ जमाना था, जनं हमारी शादी नही हृ थी 
ओर कालेज आने-जाने से वचे समया मदुपयोग हम कन्या-निदीक्षणमे 
केरतेये। 

अपन परम मित्र दाम्भूनाथ के साय र्म नियमित तौर पर संध्याकाल 
भँ अपने मुदे षे मिकलता चा जर हयुमा भारकंट की परिक्रमा कर 
स्यन्यवाद वापस या जाता था । हालत यह्‌ थी कि उस माकेट के तमाम 
दूकानदार बड़ी वेसरी ्े हमारा इन्तजार करतेथे, उ्च दिन वेषारे 
उदामहौो जातये मौर दूसरे दिन हगसे यह्‌ निवेदन करतैये किह 
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नररत्नों ! माप चाहे इस धरती पर रहै, चाहे न रह, सेकिनि शामके 
सादे पांच यजे दस माकट मे जरूर पधार । इसलिए हम कई वर्धो तक 
इस सथन कार्यक्रम मे जुटे रहै ! दरमसल, केवल उसके की दूकान 
का मुजायना करना ही हमारा एक सूत्री कायंक्रम नही था) माकेटमे 
धूमते समय हेम पररायी नारियों, खातौर पर कुमारियो का विशे 
अध्ययन करते थे कि इन भारतीय ललनाभो को मां गौर बहन के अलावा 
भौर किन-किन नज्ररो से देखने की दिद्ामें प्रयोग दौ सक्ते है । 


दरस क्षत्र में हमारा अनुसंधान केवल शनिवार को वन्द रहता धा ॥ 
इसकी वजह यह थी कि उख दिन हमारे मुहर्ले कौ एक सुकन्या अपनी 
छोटी-वडी वहनो के साय हनुमान मंदिर जाया कसती थी । लिहाजा, 
शनिवार की दाममे दाम्मरूनाथजौरर्भै, इमदोनोंदही उस सुक्न्याके 
चरण-चिग्टो पर चलते हृएु सुहस्ता कदमकरुआं से पटना जंक्शन के गेट 
पर मौजूद महावीर स्थान तक पदयाया करते थे । क्या जमाना या1 
अव उत्त किस्म की पद-यात्रा्ौ कै त्तिएु मौका ही करटा मिलता है ? उस 
मनि की वालिका मे एक शास क्रिस्म का करेक्टर था! चिस सुकन्या 
मै पीे-पीे हेम लोम पदया्रा करते ये, उसके पाम एक वाद हम लोगो 
ने नित्ताति श्रिभिपल हिन्दी मेँ एक प्रेम-पत्र लिखकर विंढकी के मा्ग॑से 
भेजा 1 इसफे जवाव स्वरूप कन्या के बड़ भाद ने हम लोगो को अत्यन्त 
कोमलकात पदावली मे करई सुन्दर-मुन्दर गालियां सुनायी भौर भ्िष्य 
मे मारपीट करने का आदवामन भ दिया । आजकल की हावततो मह्‌ 
है कि हमारे एक एक प्रिय छात्र ने अपनी महपा्टिनी कै पास एक प्रेम 
पथ भेजा, तो उस वाचिका ने घारावाहिक तौर पर लगभग स्म खत 
भेज दिये, भौर हमारा प्रिय छात्र पत्र लिखना ही भून गया है 1 सच्चाई 
तोमहदैकिहमरेछमातेकीकातिद्ी ओरयथी1 

उम माने कौ हर चीज का अनूढ मानन्दं था। रेलगािर्या 
अधिकनरं कोय से चतततीथी, बौर कोयला हमारी मासो पठता 
टता था उन कोयलोँको हम चकट्टा कसते रहते ये, ताकि घरमे 
मंगीरी जनिके काम यास्के) गैस लौर विजयी यां टीजल स्ते चदने 


कनि भ 
लोग कैच ही मुछा भी घगति.ये | नन्मी "वी दपर 


भाचीन सित बाद्रूलाल मिन जाते हं, उस जमाने फो-अमरि्ीनकीर उस 
शरमाने की वातचीतं फा नमूना साकार हो जाता है! 

उस जमाने मे हम भी दुव्े-पतले थे, एकदम स्लिम । लेकिन हमारी 
भित्र मेडली मे महास्लिम होने का गौरव शरीयुतठ याद्रूलात को दी पराप्त 
धा।विजवेरिक्ले पर वैठतेये, तब रिकशा चालक रहु-रहुकर पीथे 
पाक नेत्त था फि उसका पसेजर कटी बीच मे ही उतर तो नही ग्या ? 
उसी खमनेमे वी० ए० करने के वादये एक स्कूल शिक्षकहो गए 
थे। जव कभीजोरकी- हवा चनी यी, बेचारे वदरूलाल जी उडकर 
वलाम्‌ के वाहर हो जाति थे सौर उनके चेते उन सभालकर फिर वलास 
फे अन्दर करतेये। वावरुलाल जी कभौ साइकिल से नही गिरे, भौर 
इका रहस्य यह्‌ था कि वे कमी साइकित पर चदे ही नहीं । उस जमानि 
के हमारे भितं फी कया अनन्त है ! शम्भुना ओर वश्नूलाल जैसे पुरूष 
पुसतन भज मोमवन्तौ लेकर खोजने पर भी नही मिर्लगे । 

उस जमानि की हर बात निराली थी । जव हम कालेज मर पढ़ा करते 
ये, तोकक्षा कासारा माहौल परम सास्विक था 1 एक-से-एक महावीर 
शिक्षक माकर भाषण देकर हमें सुलतिये, ओर हम लोग विनारकिंसी 
एतराच के शहीद होते धे । समूचे कातेन भ ठेस क्षांति रहती धी कि 
भानां महोदय कै कमरे मे कालवेल वजने पर श्रम होता था किट 
वर रहा है 1 हमारे कई भरोफेसरान इतने मीरे ओर मामूली ढंग से रहते 
ये कि भमर हेम प्रोफंसर को चपरासी गौर चपरासी को प्रोफ़ेसर समभ 
चैर्तेये। उस जमनिमे एमण्ए० मे पदन वाली सन्नारियां आदद 
भारतीय पली के पद को भप्त कर चुकी होती थौ मौर हम लोग उन्हँ 
7 "दरी" कहते ये 1. आज वसा पावन-परिवेशच का रह्‌ गथा 


वा रेनगादियो से इत जमाने मँ वह मकहन .2.-उम्ानि भ 


उसी पावन परिवेशे हेम ङूव-उत्तरा र्दे ये किएक दिनिहूमारी 
यादी हो गई । यार-दोस्य वथाई देने लये कि तुम भाग्यशालीहौी कि दो- 
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दो माधियां मिली दह । थौ तो सचमूचही दो सालियां, लेकिन कनै भः 
को। भादिकाल मे केवल एक ही साली, साली कहलाने काबिल थी | 
कालान्तर मे जव तक उसका युगात हु, दूसरी साली सीन पर हाजिर 
हो गई 1 भजतो आलम हरै कि दोनोंदही सासिं अपने-अपने 
पवेलियन में हैँ मौर कदा अपनी विकेट पर मजबूती से खडा है । अपने 
मैवादिक जीवन के आरभ्मिक दिनों का किस्सा फिर कभी सुनाने की 
कोशिश फरूगा । भभौ आप यही समकल किहमगुखरे हुए जमाने की 
स्मृतियो से तर-वन-तर ह । 

वाह्‌, क्या जमाना था मौर क्या हम थे ! गांधी मैदान की मखमनी 
घास पर वठकर हम लोग गर्वे मारा करते ये । रेषी-देसी गर्पे हाकते 
येहेम लोगो कि माज उन गप्पौो की यादभी बेहोश कर डालतीहै। 
एक वार मारे मित्र शम्भरूनायने फरमाया कि हमारे नाना का मकान 
इतना उचायथा करि एक वार एक वल्वाऊपरसेगिरयातो जमीन तक 
पटृचते-पहंचते वह पूरा वयस्क वन चुका था । इस पर बन्धुवर वाबरूलाल 
ने सूचित किया कि उनके स्वर्गीय नानाजीका मकान इससे भी ऊचा 
या। एकं बार उसमकानकी छतसे कोई बन्दर फिला गौर धरती 
पर आते-आते वह्‌ आदमी वन गया । एमी ऊचे दज की गष्पे मारने वाते 
लोग भाजकल कदां मिलते ? खुक्षामद करने, पैरवी करने भौर वैसे 
कमाने से फुरसत मिले, त सो कोई जी भरकर गप मारे, चाह मक्ियां 
मारे। 

जी हां, हमारे जमाने में कु एसे भी होनहार सौगयथे जो मियो 
भौर मच्छरोंका वध करने की वलामेः ्रेल पुरस्कारपये प्रव्यादी थे! 
हमारे मुहल्ले के पाट्कजीतो हतन होरियारी के साथ मच्छयोफा 
संहार कनतेये कि मग्ने के वाद भी मच्छ की वात्मा उनकी तारीफ 
मे वही भटकती रहती थी । उम क्िस्मिषैः प्रतिमाधानी लोग अव कदां 
र्हग्ये हु? वह्‌ जमानाही कुष ओरया। 

पि्ठले महीने मपनी एकर सहपाठिनी महिला केः साक्रात्कार फा चासं 
सगरमग सतह्‌ सानोंके वाद भिदा । मात्मा यद्‌गद हो मर्ई। वही महिमा 
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वही वाल, वहो चाल । जय-नय-जय भिरिराज किशोरी, नय महेश 
मुलन चकोरी । उनके पति महेश जी सडक के उस पार घले ग्येे 
भौर यह्‌ महितः दिल्ली के दरियागंज गुदल्ते मे ग्रत जगह पर सङ्क 
प्रारक्ररेकी कोदिशमें लभी थो! उनकी इस हरकत पर पास सदा 
सिपाही लयातार सीटी बजा रहा था। हारकर मिपाही दौडता हभ 
उनके पास पंचा । तव तक गे भी वहां पटच चुका था । सिपाही ने 
परछा-“सीरी कौ आवाज नही सुनाई पडती ? क्या पलटकर नही देल 
सकती है माप? 

इस पर श्रीमती महेश ने मेरी भोर एक न्नर फेरते हुए फरमाया-- 
हेतो भ एक ही सीटी की आवाक्च सुनकर पलट जाया करती थी, 
भेव आदत नही रही 1" 

हेमे मह्‌ सुनकर परम सन्तोष दुमा कि केवल हमारा ही जमाना 
मेही चला गया टै, उन सगे लोगों का जमाना भी मव भूतपूव हौ गया 
है जो हमारे साय-माय मभूतपूवं ये । भाज सुबह एक मवी अपनी 
दुलारी नतिनी को, मेरे मस्तक पर टहनते हए यह संस्मरण सुना रही 
थोकि कभी यहां पर एक पतती-सी पगडडी धी भौर गवतो पूरा 
नेशनल हादे निर्माणाधीन है । 

निश्चय ही, हमारा भी एक माना था । | । 


दिल जोन कहसका 


स वक्तर्मे वह सव कुछ कहना चाहता हं जो मेरा दिल भी मौका 
ए-वारदात पर नहीं कह सका । सतो यह्‌ है फि कटने काकाम मुह 
ही करता दै, दिल केवल धड्कने का काम करता है । इसके वावजूद हम 
यह मानकर चलते ह कि हम यो कुछ कते हैँ बह दिल वैः टेपरिका्ैर 
भे रिकाटिड वतोका हीभलाया बुरा ब्राडकास्ट है। भँ इस सर्व 
स्वीकृत ध्योरी को नही मानता । वावजूद इसके कि कहने की क्या का 
सम्बन्ध भापा-वंज्ञानिकोने मुंह के साय जोड़ा है, हमारा यह्‌ दिल-- 
यह जो मन दै सौ लगातार कुछठ-न-करष्ठ कहता रहता है 1 / 

हालत यह है कि जव मुंह कुष्ठ नही कहता भौर एकदम /शिरा 
अनयन नयन चिनु वानी" वाली सिचृएशन हो जातौ है, तव भी दित 
कहता रहता है । कभी-कभी तो स्थिति यह होती है कि मुंह भौर दिल 
कै भाषण एक साथ अलग-अलग हार््वे पर दौडते नजर भते है। 
लिह्याजा दिल के कुछ नही कहने का सवालदही नही दहै। दिल 
की सबि र्वज्ञानिक परिमाया दही यहीहैकिदिलवहरहैजोमुंटसेनकहे 
भये मर वाक्यों का बयान करे भौर जवान परन ताईं गई गुप्त भाव- 
नाभं की सप्रसंग व्याख्या करे। 

विज्ञान सा कोई आविष्कार नही कर रहा है जियकी सहायता से 
दिल कौ बते सुनी जा सकं। हम जव कोई काम करते रहतेर्हैया किमी 
के साय वार्तालाप में व्यस्त रहते ह, तव दिल कौ मापण की देन स्टेशन 
दर-स्टेशन पार करती है 1 दिल के इन व्याख्यानो को खवान पर सने 
का साहस्र भाञ मै कररहाहूं। ईइवर मेरी ओरभेरे दिली रक्षा 


करे। 
दिल से वेहतर हाचिरजवावी की कल्पना नही की जा सकती । कुष 
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भी देकर दू मौ सुनकर दिन तत्काल अपना कमेन्ट दे डालता है । 
दि की कमेटी को सुनना मनोरजक भी है मौर जोखिम भरा भौ । 
दिल की नातो को सुनने की लगातार कोरि ने की ह मौर हर बार 
भजापूणे मद्धा मिना है। 
माए, सवके पदे मे अपने सुसौ दाम्पत्य जीवनम दिल की 
केरी के कारनामो से अपना परिचय करां । मे पत्नी भौर चाय 
दोगो सुबह एक साय उवलना शुरू कर देते है । लिहाजा पहते भुवह 
दिल फा समानान्तर मापण शुरूहौ जतादहै। चायके प्यालेकी चंद 
शुस्कियां सेते हए म चाय की तारीफ करता हूं--"वाह, वया फलेवर की 
चोय है) वाद्‌, एकदम फर्टं क्लास ।' 
इस वाह-वाह्‌ फे समानन्तर मेरा दिल एक लम्बा भावण देता 
हेता है--शपुत, एषी भौ चाय होती है ? अच्ठी से बच्छो चाय खरीदो 
जाय, गह्‌ भरत स्रारा टेस्ट ववोद कर देती है । 
मौर, फिर दिल की कमन्द्री सारे दिम चलती रहती है । परसो कषाम 
दी पलौ कै साय मेरा भवोना चल रहाहै। कल वे मायके 
ग मर नक्रा प्र भी माया है । जव पुरे समाचार सुनिए । किस्सा 
यह्‌ क्रि परमो हुम लोग पडौस के मौदल्ते मे एक ज्योतिषी के पास गए 
थे! उक्त ज्योतिषी ने फरमाया कि तुम्हे मत्मन्त धनी पिता फी इकलोती 
धुन्दर सडक पत्नी के रूप मे मिलेगी । 
यह्‌ भुनकर म गद्गद हो उला--'वाह, यह्‌ तो वदी अच्छी बति, 
1 एक अदद वीवी भौर चार अदद चच्चो फाअगगे कौम हवाल 
पा?" 
यह्‌ सुनकर ज्योतिपी के दिलने क्याकहासोतौ इधर रिले नही 
हू लेकिन मेरा दिन अफमोम्‌ करने लगा कि इस होनहार ज्योतिषी से 
मिलने कै दम सात पहले मैने शादी षयो करली? षर भेरा दि्न,+ 
यफल रम फ मूमताधार वारिद करता रहा भौर उधर हमारी 
फो दिनि युस्ये को आंच मे गरम होता रहा । घर पषटूवकर ५५९. 
बहते दिनो के वाद भतन फेकने की कला का कुभत प्रदर्तेन 


+~. 
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किया। इधर वे कटोरी फेक्ती थी गौरम होियारीसे वायी ओर भक 
जाता था। कोई वड़े सादज का चम्मच याता दिखता तो मै उतरी ही 
विनञ्नता के साथ दायी ओर मुक जाता था । अपनी-अपनी पोजीरन पर 
दोनो खुश थे ! जव उनका निशाना सही लगता तोवे खुश हो जाती र्थी 
अर उनका निय्ाना चूकने पर हमेशाकी तरमै खुश होता धा। 
लगभग वीम मिनटीय वर्त॑न-प्रयोग के वाद सीज फायर हौ गया । 

किर हेम दोनों ने एक-दूमरे से वोलेना बन्द कर दिया। इसके 
भावणूद हमारे दिनो कौ डायलागवाजी वन्द नही हृष्टं । इन दोनो के 
सीचमे कंसा ये वन्धन बनजानाथाकिनर्गैने जाना मौरन गृहलध्मी 
ने जाना। चिना कुषवोनेवे रात का खाना मेरे मामने रख गर्द । उनके 
दित ने हृक्म दिया---'ुह्‌ फुनाये क्या वे हो, चुपचाप खा लो भौर 
सच्छे वच्चे की तरह जाकर भपने विस्तर पर लेट जाभो ॥' # 

हमने इस भादेश का तत्काल पालन किया । मेरे रीरने बिस्तर 
भर पसरना शुरू क्रिया था करि दिल बोलने लमा--^सौ रहै हो भिस्टर ! 
सवेरे वाली गाडी से जानाहै कि नही ? कौन जगाएगा तुम्हें ?' 

दिल का यह सवाल मुनकर मैने उटकर पत्नी के नाम एक पप्र 
लिखा-+कल सवेरे पांच वजे मुभे जगा देना, सवैरे गारी पकडनी है 1" 

सुवह्‌ जब भाठ वजे नीद घुली तब तक्रे जा चकौ धी भौरमेरे 
तक्रिये के पास मेरी पत्नी का सन्देश रखा हुमा या-- "पांच वज गए, उट 
जाञ 1" 

आमे गमाचार यह दै कि यव्ये पमी माके साय अपने नानाकै 
यरा चते गये द । माज मेरी दाक में एक पोर्टकाटं आयादै। पहमेरी 
पत्नी का एत्र है, आजकङ्स अवोन जो चव रहा है। दमी कारण यह्‌ 
घोममिलाहै ङि यह मवग आपसे क्टदू जो दिल मन्दर-ही-अन्दर 
टता रटा है, तूनक्रपेशनहीकरसकाहै। 

मषनी पत्नी फेः साय याङार मे धूमतते समय मेरा दिल समातार 
मुगर्र्तादै। कृष्डोकौ एक दुकानकेः वाहर्योदंसगाचा “नो 
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महिलाएु दस मिनट मे साड़ी पसन्द करेगी उन्है मँचिग ग्लाउज पीमफ़़ी 
मिलेगा ।' 

निस्य ही मह्‌ घोणा दूकानदार केः दिल की निरन्तरः प्रत्िध्वनियो 
कापरिणामथौी। दस दूकान मे प्रविष्ट होकर श्रीमती ने सादियोका 
भूम निरीक्षण प्रारम्भ करिया भौर मँ वही सादड मे चुपचाप भुकदरंक 
बना हुमा था । उघर वे निम॑मता के साथ साब्ियोंकी हली रवज्ञानिक 
समीक्षाकररही थी ओर इधर मेरा दिल वोत्तता जा रहा चा "भरे! 
साड खरोदनीदहै तोभटसेल्ले लो एक । यह कया इन्सानियत हृद कि 
दकानदार वेचारा एक कै वाद एक सायो के पहाड़ चनाता जा रहा है 
सौर आपका अभियान खत्म नही हो रहाहै1 मतो अव तक सूचा 
वाश्वार खरीद चुका होता ।' 

दुकानदार मेरे दिल की आवाज बही सुन रहा थ। वरना इस हमदर्दी 
प्र मुम गले लमा लेता । उसने हमसे पुष्टा किये साह ! आपकी 
सेवा मेक्या वेश कख ?" 

मैने कहा, "वेस, एक रूमाल पसोना पोछे के लिए ।" 

माल खरीदकरर्भैने दूकानदार को ही सादर समपति कर दिया, 
जो मेरी पनी को सायां दिखा-दिखाकर तरवतर हो रहा था । पली 
को बही सादो के हवि छोडकर य सामने चला गया । वहा दररवीन 
देखने लगा । एक दूरवीन की तारीफ करते हुए दुकानदार ने बताया कि 
भस पूरवीनसे देखें तो चार किलोमीटर दुर खद्धो सूबसूरत नड्कीको 
भी भच्छी तरह्‌ देख सकते है ! मेश बांखे दूरवीन मे पुश्तकर चार किलो- 
मीटर दुर तलाने लगी भौर दिलतने फरमाया फि जो लङ्की इतनी 
दर सी है, उसमे क्या फायदा ? 

दिल के समाने पर मै दवाय सादियो को दूकान पर्‌ पहुंच भया 
जहो एक घंटे के अनुसंधान कै वाद भी मेरी पतनी एक साड़ी पकन्द नही 
केर पाधौ । वेचाा दुकानदार बेहद दन्द घा मौर अपनी सज्जनता- 
दा हमसे न्रे नही भिना रहा था । जरूर उसका दिल हमे नितान्त 
सभ्य नौर्‌ दालीन किस्म की गालियां सुना रहा दोगा--कमते-कम उसके 
चेरे पर तेद सुहाने भावये । 
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इधर मेने अपने दिल की आवाज के साय दर्ये के दिल की जावा 
को सुनने का अभ्यास्षभी क्रियाहै। चूकि मँ एक आदं पतिहोनेके 
साथ-साय एक प्राध्यापक भी हु, कक्षा में वोलते समय दिव की आवां 
की टकराहटे सुनता-सममता रहता हं ! जी हां, वडा मजा आता है । 
मेरे मुंह से हिन्दी उपन्यास के विक््यकी ध्वर्भिग द्रे" फुल स्पीठमे 
षूटती दै, उसके समानांतर नजरें सामने वंठे शताधिक छात्र-छात्रामौं का 
मुमायना करती हँ मौर उसके समानान्तर दिल की कमेष्टरी चलती रहती 


¢ बाह, आज पुद्पा दास गुलाबी साडी पहनकर आई ओर रचना पांडेय 
कोतो देखो, इस उमरमे भी दो चोटिया कर चली आई है । यहं सुनील 
सहाय इस तरह मेरी भोर क्यों देख रहा है ? वह निवेदिता गुप्ता बहत 
उदासर लग रही है भौर उसके पीचचे वेढी ममता सिन्हा कितनी खुश है । 
क्यो नही खुशहोगी, दादी जोत्तयहो गर्ईदहै। लेकिन इसमे सशी की 
क्या बात टै । उस परमेश्वर सिह कौ शादी पिछले साल हुई धी, मभी 
धोबदरा लटकाए वैठादै। 

कभी-कभी दिल वह सव भी वौलने लगता है जौ सामने नही है। 
परेमचदे की प्रासंगिकता पर व्याघ्यान देते समय दित कभी धर्में चीनी 
के अभाव पर चिन्ता व्यक्त करता है, तो कभी अगले महीने होने वाली 
कलकत्ताजयात्रा की प्वानिग करतादटै। लेकिन कलास रूपमे भक्ते 
क्षिक का दिलही नही बोलता है, सीन पर मौजूद तमाम दिल यानीं 
मोर दिल वालियो के दिलत भी अपनी-अपनी भाषा मे भपनी-अपनी बाते 
मते है । एक वार हिन्दी ग्य के विकाम पर्‌ अपना भापण खत्म कणे 
के बादर्मैने सामने वटी नर्ईृषीढ़ीते कहा कि उनके मनमेकोईशंका 
होतो पसे । दम पर एक छात्रा खद हुई भौर उसने भरन किया-- 

सापके स्वेटर का यद टिजादइन आपी पत्नीने कहां से विवाद? 
यानी उस ज्ञान-पिषामु माला का दिल मेरे भाषण के दौरानस्वेटरकी 
युनावट मे उलसा हमा याय शायद किमी का दिन मेरे मिरे गामव 
हनि वति वासो पर प्तिचं कर रहादोयाक्सिका दित महिता 
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कालेज के सेकण्ड ईवर मे पठने वाली अपनी प्रेमिका के आसपास चक्कर 
काटरहाहो। दिल की गाथा अनन्त है। दिल जो कहता है, वह भी 
असीम है। थाप कोड महत्वपूणं काम करने के मूड में हों कोद मपके समय 
कावध कले प्रकट हौ जाये तो आपं अत्यन्त महत्वपूरवैक कर्ुगे, "माइ 
माइएु ! अजी माजकल तो भाप नजर ही नही भाते, एकदम दून के 
घदिनेने हुए है 1 आज इवर कंसे भूल पड़ ?" 

इन स्वागत वचनो के समानान्तर दिल का स्वगत-कथन भी चलने 
लगता है-आ गया मरदूद एेन काम के समय ! अव आधे धटेेकम 
मँ नही द्तेगा मनहूस । दिन जो कुछ जवान पर नही ला सका वह॒ सव 
दिल-ही-दिल मे बयान को सममने का व्यापक अभ्यास किया है मनि । 
तबे जाकर वह्‌ सव बतला पाया हू जौ दिल नही बतला सका। मनये 
भरयोगर करता हं । लिहा अव भौर दिल के बयान नही सुनाऊगरा । अपनी 
तो जैसे-तैसे, थोदी रसे या वसे कट जाएगी, लेकिन जनावेभाली ! आप 
यह्‌ यताद्यये कि आपका क्या होगा ? @ 


वस, अव वस! 


बसमे सवारहोना ओर उसमे सफ़र करना एक कला है, जिसे 
हिन्दुस्तानी जनता के सिवा सारे संसारम मौर कोई नही जानता। 
दिल्ली, कलकत्ता ओर बम्बई जसे महानगरोमे बसर्टंष्डो पर लोग 
जिस वेच॑नी गौर तन्मयता के साय बस का इंतजार करते ह, वह्‌ उत्सुकता 
संसारके किसीभी प्राणी को लज्जितकरदेनेके लिएकाफीटै। रूष 
ओर अमेरिकाने भीबभी तक बसोके मामलेमे एेसा विकासनहीं 
करिया है कि इन्सान बस के अन्दर ही नही, बस के ऊपर भी सफर करे। 
दसी कारण मंगल भीर शुक्र ग्रहो के निवासी भी वक्त-वे-वव्त भारतीय 
घसो का मुखामना करने पधारते रहते हँ मौर यह देखकर परम भानंदित 
होति ह किइनवसोमे हानं कै सिवा सव कुछ बजताहै भौर इन वसो 
मे आदमि्योँ को भेद्-वकरिर्यो की तरह सफर करना प्तादट। ओर 
हन वक्षो मे रात मे वीडियो दिखाने की न्यवस्था रहती है, जवकि अधि- 
काश वते दिनमे तारे दिखाने का उत्तम प्रबन्ध रवती है ॥ 
एक दिन दैनिक समाचार-पत ने सुबह वताया मेरी रारि के सभी 
महामानो को आज वाहन-सुख उपलब्ध होगा । दैनिक भविष्य फल के 
इस आश्वासन के बाददहीर्मैने रांची से चार्ईवासा की भपनी वत-यात्रा 
का कार्यक्रम वनाया। बसकी यात्राकाव॑जञानिक तरीका यहहै कि 
आदमी सीधा बस स्टण्ड पर जा पटे भौर अपने भाग्य के अनुरूप वस 
परर सवार हौ जाय! लिहाज मै पह उस पविघ्र स्थान पर टचा, जिते 
दास्मौ में वस स्टेण्ड कहा गया है । क्या सोमा थी, वाह } पहली नर 
भतो पहचानहीनसकाकि वसरस्टण्डटै या गंगामागर कादलदल। 
एकदम बाचालों फो मूकं बना देने ओौर चलने वालोको पंगुवना देने 
वाला सीन था1 उस कौचद्पुं व्यरविहीन स्टष्ड दे वसोकेवास 
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॥ पेष जाना साधारण र्यो के वशा कौ बात नही यी । चिलचिलाती धूप 
५ भे गदं गौर कीचड़ से भपने आपको साफ़ वचति हए जो कुछ भाग्यशाली 
\ लोग बस स्ैण्ड के वीर्चौ-बौच विराजमान हयो सके, उनभेषेएकर्यैमी 
था। चाईवासा जाने वाली चटख हरे रंगकी सके बगैर दटटे शी 
वाली सिङ्क्षियों मौर नमं मुलायम गहेदार सीटो को देखकर मन प्रसन्न 
ह गया । तिस पर वस के खनासी ने इतने माग्रह के सायं पुकार करि 
उतने प्रेमस्ेतोमेयी प्रतीते भी बाज तक नही बुलाया है। कच्चे षयि 
से बेधे हम जाकर वत मे बैठ गए, क्योक्रि वकौल खलासी के वस खुलने 
ही वाली धी। वसं लगभग सवा घटे बाद लुली, तन तक मेरे साथ हाथ 
का अखबार समूची बस मे एक सीट से दूसरी मीट तक हस्त-यात्रा करता 
र्हा! बतष्षुलीतो सभी यात्नियोने इस मंगल वेलार्मे एक-दरूसरेकी 
बवारईदी। 


वस दनदनाती हुई दौड़ती रही । भचानके बक्ष यात्रियों के बीच 
शोर मच गया कि वस श्त रास्तेपरजां रदी है। इाइषर महाशय 
मुर्किल्े कुमागं पर चल रट वस को सही रास्ते पर ले भये गौर 
इमफे बाद वस ते रास्ता भ्रूलने की श्रूल नही की। सौभाग्यवश यहु उन 
कचरा ओर सटारा वसौमेसे नहीं थी, जिनका हूर पुर्जां भमहयोगं 
आंदोलन करता रहता है । इस वस का दाइवर णव हाने बजाता था, 
तेव केवल हिं वजता था । वरना करई वर्सोमे तो हनं बजाने पर एक 
स्थ करट कल-पुजों का कोरस सुनाई पड़ता है ! रांची मे ही मोवरप्रिज 
परार करते-करते उसने इस शहर के नागरिको भौर बस के यातियोके 
हानैवादन का दे सुमधुर कायेकरम वेश किया कि भन वटल हो गया । 
यह सुरी जाकर पता चला कि इस महामानव करो भखिल भारतीय हानं 
यावन प्रतियोगिता मेँ कई बार गोल्ड मंडल मिल चकार । समूची 
यात्रा भें उसकी हानं कला के नमूने सुनने पडे । . इस वस मे एक दद 
देपरिकाडर भी लगा था, निसमें कंसेट फिट करने का महान का्यं.भी 
दवा्वर ही करता था । लिहा हर तीस मिनट कै बाद वह्‌ संगीत 
रिक बस कौ रोककर कंसेट बदलता था ओर गीत समानान्तर अपनी 
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शारवेष्तां वेशकृप्ताथा) हामत हषो गर्ह कि यातिरमें हम सव 
यात्रिपोँ ने उमकते सोयुक्ठ निवेदन किया रिह दीनो केः नाष { मापते 
रूप माया छोषूकर केवव हानं रूपी यथार्थं पर ध्यानदे। इरपेः बाद 
हमे फेयत दानं ही हानं सुना पडा। किसीतस्द्‌ यत सूद पहूंयी भौर 
यहां आपे धटे तक टे रहने के वाद भारे फी याया पर निकली । गुरू 
माममः गौय मे प्रवेदास्ते पहने टी एक ऊोरदार जावाज्जमे माययत्तका 
कोह टायर फट गया) हमारे इष्वर, कं्षटर, सलासी सभी यसका 
भुमायना करने उतर पड 1 गमूची वस की तीन-घार बार परिक्रमा करने 
के पाद उन्होने यह्‌ पोप निष्कं प्रस्तुत षियाकि दाहिनी भौर फा 
पिता चवक पचरदूप्राहै। हम सवसय पीस मिनट का भाकरिमिक 
अवकाश प्रदान पिया गया कि हम मुरहु वस स्टेण्ड पर उपलम्ध भखाद्य 
प्ामभ्रीका सेवन खाद्यसामप्रीके सूपे कट सकतेह। वहां मौजूद 
मिठाइयां यदी बहादुर के साथ मक्वी, घूल गौर अन्य कीडे-मकोड़ेके 
साधू रही यी । चाय की दाल देखकर सदेहं अलंकार उत्पन्न हौ 
जाताथा किं चाय यचपानीदहैकिचायकादहीपानीहै किपानीकी 
ही चापहै। लगमग यपे घंटेके वादजव रेभ मपनीप्यायी वसके 
पास गए, तो वस के सभी कर्मेचारियो का समूह्‌ इस सामयिक विषय 
पर वितन-मनन करता हज पाया गया कि स्टेपनी का सदुपग्ोग किया 
जाय अथय नही ? यात्रियो के विदेय अनुरोध पर उन कलाकारो ने 
पंचर टायर की जगह स्टेपनी को लगाया ओर वस एक वार्‌ फिर चलने 
कै लिए तैयार हो गई । लेकिन, चेल नही सकी, दृाद्वरादि अपने कठिन 
परिश्रम फै याद चाय पीने लगे। लगभग एक घंटे के मुरु प्रवास के 
बाद बस को चार्ई्वासाफी ओर भगे बढृने का चांस मिला। 


वसने पहाड़ी मागं पर चढ़्ना शुरू किया तौ अनेक सज्जनो भौर 
सज्जनि्यीं ने उल्टी की सम्भावना व्यक्त की । उत्दी आने की स्थितिमे 
बया करना चाहिए--ईइस महत्वपूर्णं विषय पर विभिन्न वक्ता्भौँ ने अपने 
विचार व्यक्त किए । इसके पहले फि इस विषय पर यह्‌ गोष्ठी एक 
सेमिनारका रूप धारण कर लेती, विना किसी पूर्वसूचना के एक लटके 
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नै भपना सारा खायापीया आसपास ये लोगो के उपर निकाल दिया 1 
इस घटना के याद जते उस्टीका बोध टूट ग्याहो, एकके वाद एक 
आठ-दस याघ्री उत्टीफर व॑ढे, चारोओर गदमीकी हेसीघ्टाछठ 
गई किवेचारा इयर हानं बजाना भूल गया 1 उसने किसी बत्तेे 
सुपुत्र को बवान कै लिए एेक्ना जोरदार ब्रोकं लगाया किः समूची वस्मे 
जे जल्ला आ गया। जोस्डेये, वै खड़े रहगए भौरजी्वैढेये, 
यऽ गए । वस के कके का भुपरिणाम यह्‌ हा किं पास के गाव की नो 
सन्नारियां बन्द गाँव कै साप्ताहिक हाटमें पदयात्रा करती हूर्दजारही 
धौ, वे सहमा भचायं विनोदा भावि कै सिद्धांत को भूलकर तकनीकी 
सभ्यता पर विश्वास करने लगी। वे सवकी सव वस पर आषरूदहो 
भ्रं । इसके वाद तो वेचारे इष्वर गौर कंडवटरने हर गांवकी हर 
महिला को वस्त यात्रा का सम्मान दिया । सच्चाई यह थी कि नारियों 
को वस के अन्दर मौर पुरूपं को वस की छत पर स्थापित किया जा रहा 
या। वस सव भौर से महामानव समुदहौ गर्ईथी । कर्दलौग वस्तकी 
बोट पर वे ये गौर यसमें खड़े लोगों की संख्या फी गिनती नही की 
जा सकती थी ! हालत यह्‌ हौ गई कि जय एक सज्जन को कीं जगह 
नही मिनी तो छृपासागर इाइवर ने उरं भपने कथे पर र्वठा लिया। 
वेते पले ने एक सरकस में शेर को एक छोटे से स्टूल पर वं हमा 
देखाथा। इससे भी बड़ा कर्मा बस मे यह्‌ नर आया कि वावन 
सीटो वाली वस पर कम-से-कम पौन दोसौ लोग सवारये। बकी 
अगली सीटसे पिली सीट फे बीच में कम-से-कम पचास महिलाणं 
खडी ची ओर समभग चालीम लोग छत पर लदे हए थै । हर कदम पर 
वस्र कै उलटने की महादशा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन ङ्‌{इवर ओर 
कंडक्टर नही चाहते ये कि माम जनता को वस यात्रा के उनके मौलिक 
अधिकार मे वचित रला जाय । इसीलिए वत्त हर हिन्दुस्तानी के स्वागत 
भेस्कती हई बड़ रहौ थौ 1 


वरस को पाड से टकराने, नदी में तैरानि, खाई मे छलांग लगाने, 
भद जनता को कुचलने आदि महान साहसिक कार्या मेँ सक्िय बनने 
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ह्वर ओर कंडक्टर दोनों का सुन्दर योगदान रहता है । वन्द भावके 
वाद पहाड़ी धादीके हर मोड़पर वसका जन्तही नचर भाता था, 
लेकिन न मालूम किसके पुण्य प्रताप से बस घाटीते साफ उतर गरईभौर 
समतल रास्ते पर चलने लगी । इस समय त्क बस पर सवार यावरि्योके 
स्पष्टतः दो दल विमाजित हो गए घे गौर दोनों दलों के धोपणा-पत्र भी 
जारी हो चुके ये। एक दल मे मेरे जसे सीटासीनलोगये, जो रांचीसे 
चार्दूबासा तक की सीघी यावा का दिकट कटाकर ठे थे । दूसरे दल में 
अननितांत सोकल नर-नारियो का समूह्‌ था, जो बन्दगांवसे देनो, टे 
से कराई्केला, कराईकेला से चक्रधरपुर, चक्रषरपुर से बूटपानी जसी 
सपु यात्राभो के लिश्‌ही वस पर सवारये। इन सारे लोकल यात्रियों 
की खूबसूरती यह थी कि इरे द़ाइवर मौर कृडकटरका असीम स्तेह 
प्राप्त था। इसकी वजह यह थी कि इन लोगो ने टिकट नही लियाथा 
ओर कंडक्टर-ललासी को नकद किराया देकर प्रसन्न कर दिया धा । 
खलासी मे महे महान प्रतिभा ठिपी हई थी कि बह ह्र वीस मिनटबाद 
चलती वस मेँ छत के ऊपर जाकर यात्रियों से पते वसूल लाताथा। बस 
मे जनता इस कदर भर गई यी किगर्मीमौर शोर के चलते बहूत सारे 
वीर पुरुपोके भी छक्के टूट गये । म जहां बैठा था, उनके सामनेकी 
सीट पर वैठे सज्जन ने मुडा खिड़की से निकालकर पान की पीक षस 
कलाकारी से बाहर फंकी कि सारी लालिमा वापस वसत के भीतर पसर 
गर्ई। चन्दषछठीटे हमारे कपडोपरभी आ लगे। यह्‌ देखकर हमने वस 
की खिड़की बन्द करने की विफल चेष्टा शुरू कौ । लिड्की तो वन्द नही 
इई, लेकिन इस सधं कै फलस्वरूप हमारी कई उगलिया जरूरत पे 
ज्यादा लहु-लुहान हो गहं । कभी हम भपने आपको देखते ये, कभी वस 

को देखते ये ओर कभु। वस पः सवार लोगो को देखते ये कि सहमा वस 
यम गर । सभी लोग उतरने लगे, तव मालूम हमा किव्सकीट्कीका 

वेद्रौत खस्महो गया है । अव बसको ठेलकर किसी तरह चक्षरपुरतक 

पटुंचाया जाय, ताकि वत्त अपनी वची-लुची याघ्रा परी कर सके । कटुना 

न होगा कि इस पुनीत यज्ञ मे सवको हिस्सा तेना पड़ा । 

चक्रपर्पुरमे पेट्रोल पीने गौर माधे घटे तक्‌ विश्रामं करने के बाद 
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मसत एक बार फिरचलपड़ी। इसवारवसने रस्तिके हर गावके 
सामने सकने का नियम बना क्िया । इस वस में सफर करना विद्व-युदध 
मे लड़ने से अधिक वहादुरी मौर बुद्धि का परिचायक था। इसीलिए 
मेरे जधिकोश सहयात्रियों को चाईवासा पहुंचते-पहंचते दिन मे तारे नजर 
भनि त्तगे । वस चाक््वासा पारी तो संतोप हुमा कि जान वचौ ओर 
सालो पाए, लौट के वमसे घरकोआए1 @ 


एक रहै के डी 


एम० ए० का रिदधल्ट निकला तो के डी° वही ये, जहां उर हयेन 
चाहिए या। प्रथम श्रेणी में प्रथम स्यान उन्हँ इसलिए नही मिला कि 
एमण्ए० का रिजल्ट निकला ती केग्डी° वही ये, जहां उन्हँ होना चाहिए 
था । प्रथम श्रेणी मे श्रयम स्थान उन्ह इसलिए नदी मिला कि उनके वेच 
की एक परम भुन्दरी कन्या सहसा आचायं को मच्छी लगने लगी केण्डीर 
नरे गदी नकर ली थी, लेकिन कन्या उनका बांस खा गई! वेषारे 
कै डी कौ तृतीय श्रेणी इसलिए नही मिली कि युनिरवा्िटी ने थडं 
कलास का सिस्टम ही खत्मकर दिया 1 सो, के०दी० को द्वितीय श्रेणी 
मे 36वा स्थान मिला । अत्युत्तम होते हए ी यह परीक्षाफल के° डर 
की प्रतिभा का सही मूत्याकन नही कर्ता है । उनकी प्रतिभा ओर 
क्षमता ठीक वसी ही स्थिति उत्पन्न करती है, जिसका सामनान कर 
पाने पर तुलसीदास नेः वारन्वार अपने काव्यमेश्ेपभौर शारदाका 
सहारा लिया है 1 

हिन्दी मादित्य कौ विषय मानकर एम०्ए० करने वलि हर प्राणी 
का यह परम पावन ध्महै कि एम० ए० करलेने के वाद वह पी-एच० 
डी० भी करे] हालत यह दहै कि छात्रगण एमश्ए० करते ही धास खोदना 
शुरू कर देते है । धास लोदने शी इसी परम्परा को अंग्रेजी भे रिमचं 
सौर प्रकारान्तर से पी-एच० डी° कहा जाता है 1 के° डीऽ रिसं के 
अनुकूल जल भौर वायु का संघान दुरूमें ही कर चुके ये । इसलिश्‌ एमर 
ए० का रिजल्ट निकलते ही आचये के निवास पर ना पटे ! याच 
के भाति मे लगभग पचास मौर भी रिसचंत्सुक सज्जन उपस्वित धे। 
केण्डी० भी उसी भौडमे मित गए! लगभग एक घटे कीप्रतीाके 
याद जाचायं ने वरामदेर्मे माकर दद्य॑न दिए । उन देखते ही सारेके- 
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सरि दोघकर्ता सीदियो से अहति तक साष्टाग कौ मुद्रा मे सेट गए । यह्‌ 
दृरय देखकर आचायं धीरे से मृस्कुराए भीर बौले--¶्या चाहिए तुम 
लोगोक्तो?" 

कोरस स्वर गजा---“पी-एचण्डी ° महोदय । पी-एचण्डी ° महोदय 1 
पी-एचण्डी० । 

आचार्य ने तथास्तु कौ मूद्रा भे सिर हिलाया । तवे एक सज्जन ने 
हाथ उठाकर कहा--“महौदय मँ डी°लिदट्‌० होना चाहता हू 

उत्तर मिला--!ठीक है, पुम रामचरितमानस को टाप करवाकर, 
भच्ठो जिल्द चद़ाकेर विङ्वविधालय मेँ जभा कर दो, दीक्नात-समारोह के 
अवमर पर्‌ आकर डी०लिट्न्कीद्ग्रीतेजाना।' 

धीरे-धीरे भीड़ छटने लगी मौर अन्त मे सीन पर के० डी° भकेले 
रह्‌ गए । भाचायं ने पूष्ठा- क्यों केण्डी० 1 कल विजनी का विल जमा 
हो गया? ओर हा, आज उसं र्मा के वच्येने क्या नादिता किया? 
योनो, रिपोटं दौ !" 

फै°डी० ने रपौ दी--"विंजली काविलतोकलही जमाकर 
दिया} शर्मा ने गज सवेरे तीन भली के परडि खाए ह भौर उसके माथ 
चोमे पी। दिन मे उनके यहां खिचडी बन रही है, हनिवार दैन?" 

भाघायं सुदा हो गए 1 वौते--"तुम बहुत मेधावी हो ।* 

कैण्डी० ने रोनी सूरत वनाकेर निवेदन किया--भाप सारे संसार 
के वीच पो-एच० डो° भौर डीण्लिदट्‌०कादानकरर्है ह) नाय, किति 
कारण अपने मु विस्तार दिया है) यँ भी रिसचं करना चाहता ।' 

कण डी० का रोना सुनकर भाचायं का मन पिघलने लगा । उन्दोनि 
(चकग सते हूए का--“इसमे दुःखी होने फी मया वात दै ? तुम भी रिसं 
करो ! पते को मनपसन्द विपय खोज लो । रिसं की रूपरेखा बनाम 
भौर करतो पी-दच० दडी०।' 

के० ह° का मन सन्तुष्ट हो गया 1 उन्होने सुक्कर आचायंकी 
धरमधूति ली मौरसीनसे हट गए। 

सहे तय्यततो दंयो न जानाति कि केन्डी० के साथ आचायेकी 
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हसी मुलाकात किन रेतिटासिक घडियोमें द्ईथी 1 सेकिनि मानना 
पडेगा करि हम वार आचाय ते वहे परिश्रम के साय केण दी° जसे माद 
स्सिचं-फलो का संयान किया है । न मालूम, कित गलीकैे कोनेते 
उन्होनि वेण्टी० को खोज निकाला है। पिष्ठने कु महीनोमे ही केण्टी° 
ने भपनी बुद्धि ओर क्षमता का रेमा परिचय दिया है किः विदवविद्यालय 
कैः हिन्दीतर विभागो केः रिसर्च -फेलोगण लज्जा कैः मारे जन-जल हो गए 
ह केण्डी० की प्रतिभा बदमूत है हिन्दी-विमाग में अब तक्मा 
रिभर्च-फेलो नही प्रकट हुभा धा, जो इतनी तत्परता के साथ निभागकी 
मेवा! वरे, एक सांस मे मारा बाजार-भाव सुना दे गौरदटेढ मनतकका 
वोम हसते-हंसते आचायं प्रवर के निवास तक पटुचा सके । इस दिदा मे 
के० डी० का कौशल येमिसाल है। वह रिसचं फलो होकर भ रिसिच॑- 
फलो के सिवा वाकी सव हँ भौर यही के० डी की विशेपता दै । हिन्दी 
विभागमे एमे मूढ सिमच॑-फेलोजनो कौ सुदीर्घं परम्परा रहीदरै, जो 
भावमारियो भौर पुस्तको के वीच बोर होते रहे । एसे भ रितर्च-फलो 
हो गर्हे, जो जीवन रिमचंतो नही ही कर सङ, इतर दिशाभौ 
मे भी अपनी प्रतिभा नही दिवा सके । कुरते शोधकर्ता भी पाष गए 
ह, जो स्कोँलरश्िप के अधीश को अपनी भक्ति के नवनीत में लपेटकर 
आचार्यं को समपित करते रहे भौर चंन कौ वंसी वाति रदे 1 के° डी० 
इतनी घटिया दज कौ फेलोदिप नही निवाहते ह । वे रिसचं भी करते 
हमर स्कोँलरदिपभी पूरी मोग्ते दहै । यू० जीर सीऽकी निगाहम 
व प्रेमचन्द के जून पर दोध कर रहै है, सेकिन सारा शहर्‌ जानता है 
किके०डी० वा्ार-माव कौ रिसचं करते है । किस दुकान कौ जलेवियां 
सवते भविक स्वादिष्ट हीती ह, यह्‌ किसी हलवाई से नही, 
के० डी० से पूषिये बापको बत्तनाएगे कि कहा कौ जलेबिया वासी मदा 
से बनती है, किस दूकान की जलेबियो मे करारापन नही रहता गौर 
कौन हुलवाई गुड कौ जलेविया बनाता है 1 जव तो हालत यह है किहम 
लोग निना के० डी° से सूचनाय लिए वाचार जनि यां चे खरीदने की 
दिमाक्रत नही कर सकते । 4 
के० डौ० की विेषता यह नही किव भर° जी० सी के दिस 


( २ ॥ 

है, बल्कि यह्‌ है कि उदं शहर भर का वाजाहमाव, कण्ठे श 

दूर से लोग उनके पराह वाचार्‌-माव गौर शर्रतृ-की वीच के पतै भ 
माया करते है ! हिन्दी-विभाग मे.दिनामर मे कम-से-कम.एकर सौ तीस पु 
फोन तौ भते ही होगे, जिनका जवपव कै° डीन्को ए 

की बात यह हकर सूचनाएं कभी ग्रलत नही हीतीं 1 माजरतं फं एक 

` वार यहे दुखा हई दै किं के० डी ने ग्रलत दूकान का भाव बता 

दिया । पष्ठने वतते ने महावीर भण्डार की पिसी हुई हल्दी की कीमत 

पृष्टी भोर महाव्यस्त के डी० ने वजरंग स्टों का भाव जल्दी मे वता 

दिया ! इस कारण वेचारे जिज्ञासु फो दुबारा फ़ोन करना पा । अन्यथा, 

दस माम्तेमेंके० डीण्वेभिसालरहु। 


दरसल, के डी° व्यक्ति नही, संस्था रह! मैने नश्यक्िादैकि 
दन्द विभाव के हर आयोजन का गुरुतर प्रबन्व-भार उन्हीने अकलेही 
वहन किया है । किस हाल भें आयोजन होगा, किस टी पर भतिथि 
आगे, किस मैदान मे फोटोग्राफी होगी, कहां से मालाएं मामी ओौर 
कहा से नासते का मात यायेगा--इन सवकी चिन्ता अकेले के° डी° 
फरते है । आचाय केण डी० को काम सोपकर वसे ही निदचिन्त हो जति 
है, जैमेश्रेतायुगमे रामअपनी ठी हनुमान को सौपकर निदिचन्त 
हो गधे थे । हालत यह्‌ है कि आचाय केवल खाति, सोति भौर नित्य कम 
करते है--उनके शेष कायं के° डी०्के म्मे टह । इसी कारणक्रे० ० 
का प्रीफकेस सदा आचार्यं के चमचो ओर विरीधियो की दैनिक डायरी, 
बिजली ओर टेलीफोन के बिल, विभाग को मितत वाले प्राण्ट के काले 
मौर उजले हिसराव, कियाना सामार्नो की निस्ट मौर एमी ही मन्य 
, मनिवायं वस्तुं से भरा रटृता दै 1 द्रीफकेस उनका गुप्त घन दै । के० 
शी० जान दे सकते है, प्ीफकेस नदौ । कुछ जानकारो का तौ यह तक 
कना है कर वे प्लनो ॐ साय विताय मये नितात गोपनीय प्रसंगो मे भौ 
्रीफकैष की संगति नदी छोडते है । इतना जगक्ञाहिर है कि ब्रीफकंस के° 
डी° के बहुमुखी व्यवितत्व का एक अंग है । अधिकतर ज्रौफकेम भौर 
केर दी° को एक साय देखकर मूर्खजन यह्‌ विभेद नहीं कर पति क्रि 
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इनमे ° ढी° कोन है भौर ब्रीफकेस कौन है । उनकी सुविधा के लिए 
इतना वता देना चख्री दै कि जो लटका हुमा है वह्‌ ब्रीफकेस है भौर जो 
लटका रहा है, वह केण दी हैँ । जिस समय के° डी० आचार्यं के साय 
चरति है, उत समय का परम भल्हादकारी दृश्य देखकर श्रड़ाचुओों का 
मन भूमने लगता है । के° डी° आघायं से लटके हए योमायमान होते 
ह भौरव्रीफकेस के° डी० के साथ लटका रहता है । 

एक दिन के डी सन्नी-वाच्तारमे मिले। वे वङी तन्मयताके 
साध आलु पर रिसचं कर रहे थे मौर अव ललाट पर उभर भाण्‌ 
एवैत विन्दुओ को पौ रहे ये । 

मनि पृष्ठा, च्याहो रहा दै के० टी महादाय ?" 

वे वोले^भतू लरोदा जा रहा है । आचायर के डरे पर भोज 
हैन 

मचाये महोदय के निपट धरेत्‌ मामलोमे भीके०डी० की यट 
निष्ठा देलकरं भं बहुत लज्जितं हआ । सच तो यह है कि सेन्फोराइज्ड 
निष्टा इत देदा के इतिहास में हनुमान क बाद सीधे केण डी० में जनमी 
है । सन्डी-बाजारमें के० डी० का परिम देखने फे बाद मावा्यंकौ 
अधाहदेनै के सिवाओर कोई चारा नही रह गया। सो, ग तत्काल 
आचाय को पसे विरल रिसचं-फेलो की खोज के लिए वधाई देने दौड 
गरया। 

आचायं प्रवर के निवास पर आयोजित भोज मे केण्डी० की प्रतिभा 
का इस्तेमाल दरस ही नरया रदा था । जित प्रसन्न मुदरामेंवे काम 
कर हे थे, उतत देखकर दोय भन्दमति चेले-चमर्चो को प्रेरणा मिल रही 
थी। उस समय के° डौ बारी-वारी से हर ची परोसने मे व्यस्त थे । 
अपनी धनघोर व्यस्तता के वीच समय निकालकरके० ढी एकबार 
मेरे मामन भो आए भीर उन्हीने छृयापूरवक पृष्टा, 'जौर कुछ चाहिए 
आपको?" 

र्म धन्य हो गया। कहा, नही, इनायत है +" 
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विनश्नता के साथ सहज स्वर में के* डी° बोले, “जौ नही, इन।यत 
तौ नही बनादै। ओर कुछ मांगिये ! 

यह सुनकर हम सभी वधाई देने जूढे हाथ ही आचाय के पास पहुंच 
गए सवने एक स्वरसे के० डी० की महत्ता की प्रशंशाकी। उत दिन 
माचायं ने यही कहा फिं के° डी° रिसं फेलोरिप के इतिहास मे मील 
का पत्यरटै। । । 


कविके मन कुष्ठ अर दै 


सपनी वातत शुरू करने के पदं म इख देदा को भौर यहा के कवि 
पुंमवो को नमस्कार कर्‌ सेना चाहता हं 1 यहो वहु परम पावन भारत- 
भूमि है, जहां किसी कमाने मे रसिकवर केशवदास को अपते सर्फद बालो 
के कारण चन्द्रवदने वानी मृगलोचनियो से मह इमलिए "वावा" जसा 
भयानक सम्बोधन सुनना प्रडताभा कि उन दिनों हिपरडाई करनिका 
पशन नही चला था। इसी घरती परर कविवर विहारी लाल को प्रति 
दोहा एक अदार्फा के हिमावसे टिप मिला करती धी । यही पसे कवि 
होते रहै ह, जिनकी मौजूदगौ मे राजा सुन्दरो की कंचुकी खोलते थे 
आर वेचारा कवि दोहा सुनाने के सिवा ओर कुष नही कर पाता धा 1 
इसी भारतवर्षं मे मातां भरार्यना करती ह किमेरवेटा कविचने सौर 
जन्ता को सत्ताता रहे! एसे दिव्य कवि इसी देश्चमे पाए जातेरहैजो 
वार-वार ष्टं होकर भौ अपनी कविता मुनाने का लोभ संवस्ण ही कर 
पाति 1 म दम देद यौर यहां के क्ि-कमं मे विजी प्राणियो कौ एक माच 
नमस्कार करताहूं 1 

कविता की ताङी दक्षा यह्‌ है किं वेचारा कविं कहता कुछ बौर दै 
तथा रीडस्भण उसका कुछ ओर हौ अथं निकाल सेते 1 कविकेमन 
भें कनिता लिखते समय जो भाव रहते रहै, पाठकों तक पटंचते-पहंचते 
उनका कायाकेट्प हो जाता है ! मा्चद देदा के पाठक भौर श्रोता इतने 
भालादसो होतेह ह कि कविता के जयं मनमनिदंगसे निकाल 
सके 1 इममे भन्देह्‌ मही किं कवित्रा्मो को सुनने, पढने ओर उलका अयं 
सममनेभें बहा मजा बताह 1 बोरियत कौ मधुमतो मूका मे पटचक्रर 
लोग कविक्ताओ के ययं विलकरुल निजी दौली मे निकाल जेते ह ! एकदम 
जरूरी नदी कि अर्थं कविके भावो मेल खाये 1 यहा जाकर आचार्यं 
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भरत, लौत्लट, शंकुकं आदि द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण का सिद्धात 
गहरी नीदमे सौ जाता है ओर उसके खर्टोंकी आवाच्रभी सुनाई 
पुने तगती है । पाटक मौर श्नोतावगं को कविता का एकदम मौलिक 
भावाभास मौर सर्थाभास होनै तगता है। इसी मौलिकता कै नमूने कै 
श्प मे उस महाकवि की कविता की भर्थं व्याप्ति प्रस्तुत है, जिसे निराला 
जी हमेशा करती क सिए ललकारा करते थे । 

सुमित्रानन्दन पन्त की कविताई के सम्बन्ध मे माणोचकं के वीव 
मतन्वैमिन्य है । कुछ की निगाह्‌ मे पन्त जी काफी शाकाहारी किस्म के 
कवि र, क्योकि उनकी तीन चौयाईं कविता घास, पेड़ मौर भादी जसी 
भीमे भरी है । कुछ लोग उन्हे कवियों मे सौम्य सन्त भी मानते है । 
धनहर पन्तजी की कविताके वारेमे एक अप्रतिम प्रतिभाशालीषछाघ्रने 
अपनी कापी मे लिखा धा कि-- "नौका विहार' सुवरित्रा कुमारी पन्तकी 
येना हई कविता है, जिसमे राम भौर भरत के नौका-विहार का वर्णेन 
दै। मो, इन्दी महामहिम पन्त जी की "मीन निमंत्रण" कविता की कुठ 
पंक्तियां अथं की व्यापक बह के लिए प्रस्तुत की जा रदी है-- 

ष्वेव वसुधा का पोवन-भार 

गूज उठता है जव मधुमास 

विधुर उर केसे मृदु उद्गार 

कुसुम जब खुल पड़ते उच्छास 

ने जनिसौरभके निसकौन 

सम्देशा मुकं भजता मौन ? | ॥ 

न परितयो को सुनकर या पदृकर किभी मी सहृदय श्रोताया 
पाठक फा हृदय पिघल सकता है । बड़ी ही रसात्मक व्यंजना है । कवि~ 
वर धन्त की न पतितौ में वसुधा का यौउन-भार कवि का रमिक मन 
साफ देखता है \ यौवन कहौ-कदां भार डालता दै, इसे मधिकं दिटेव मेँ 
लिखने फी जरूरत नदी ! हिन्दी कविता के इतिहास के पूरेदो मौ यर्थः 
दपीकी व्यास्या भंनिकल गएये। तोपन्ठ जीकामन वसुषाङे 
दुःसह योयन भार फो देखकर ढोलन समता है । पन्त-साहित्य पर सोघ 
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करमे बाति विद्वानों को यह्‌ प्र्॑ग आर भी उल्तफाएगा किं हमारे मृहत्ते 
के रामेजीवन वाब कीवेटीकानाम मी वसुचादही है] यहु वही वसुधां 
है जो पिष्टे साल रामू घोबी के साय मागगरईूथी भौर साल पूरादहोने 
फे पहले ही चिना कलफ लगे कपड़े की तरह्‌ वापसमा गई) यहु 
रिसचे का विषयदहैकिपन्तजी को इसी वसुधा के यौवन-भारको देखने 
का चोस मिला था अथवा उनके इलाकेर्मे कोई भीर बसुधादेसीही 
चराति कररदीथी। जो वसुधा हुमारे मुहल्ले की है, उसका यौवन रूपी 
भार नितान्त असहनीय है भौर इसी भार को उतार फंकमे कै लिए 
बेचैन होकर वहं भागीभी थी 1 चहु लोट आर्ईरहै, लेकिन भारज्योंका 
त्योंदहै। पन्त की कचिताई पर रिसचं करने वालि स्कांलर उसके भार 
को हल्का करने मँ मदद कर सकते ह । बेचारे पन्त जी फी टेजेदी यह्‌ 
हैकि अव बुढपि भौर वीमायी के मणि-काचन सयोगकेकारणवे इस 
पुष्य के योग्य नहीं रह गए हँ इसी कारण जब मधुमास्र गूजने लगता 
है, तब उनके हृदय के सारे मीठे-मीठे उद्गार विधुर के हृदय की 
मावाजकी तरह वेसुरे हो जति ह! “पुजन का यह्‌ कवि मधूमास मे 
बेक्ररार हो उठता दै । सव ओर बसन्त की बहार } उपर से वसुधाका 
यौवनं भार! प्यारहीप्यार ! व्याकरे पन्तजी? सारे थरमान देव 
कर रह्‌ जति । लेकिन, कचि की निगाह्‌ केवल वसुघा परही नही 
थो । कुसुम नामक एक दुमरी बाला पर भी उनकी कृपा दृष्टि धी 1 सो, 
भेपनी कविता की मगली पंक्ति मे उन्दोनि उसी कुसुम को सम्बोधित 
क्रिया है। हे कुसुम { एेभी हालत्त मे मन के उच्छवास आखट्डोर में चले 
अते] कुसुम की उश्च भी मव पन्तजीजैसीही दहो गयी होगी 1 कर 
अच्चोंकीदादी भीवने गईहोगी ओौर जपनेधरकी नई वहुमोको 
परिवार नियोजन का मत्र देती होगी 1 उस कुम को कविप्रवर नही 
शूले है । उसकी यादे करके ही उच्छ्वास निकल पठते हैँ । कवित्ताकी 
अगली पक्कियां पन्त जी की सुकोमल रसिकता को एक बार फिर सिद्ध 
करती 1 हमारे पषोस मेजोटाों० सौरभ रहतेर्है, उनकीक्न्यासे 
भौ कवि के मधुर सम्बन्ध है । सराफ लिखा है--प्न जने सौरभ के भिस 
कौन?" सौरम साद्व की पाच पुत्रियां हँ मौर समी मिसह। मवजो 
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दहेज प्रया का चात्मा हौ र्हा है, इसने इन कभ्पाभं फे प्िसेज वनने के 
मासारनक्गरमा रहे हँ । वरमा मिस्टर सौरम्‌ के यहा सवसे यदी भिस 
की प्न मात्र चीतोस वं है । मव पन्त जी का कोटा किसके साभि 
दै, यह्‌ रिसर्च का विषय है । लेकिन, विता की इम पंक्तियो से इतना 
चूर जाहिर होता है कि सौरभ साहमे फो किसी ने किसी लडकीकी 
ओरसेः कोविको इमउश्रमे भो मौन निमेव्रण माताहै। जो लोग 
छिपकर प्यार का नाटक करते ह, उनके पास सारे निमघ्रण मौनही 
आति बाङोलोगोके पास्रपत्रया सीदीकी शक्ल भे भाता है। 
धम प्रप्त प्रर डी० लिट० के योग्य यीसिस तैयार हौ सकती है कि पन्त 
महोदय के पास निमेत्रण की किन मौन श्षौलियोमे सिख साहिवा क 
सन्देश भाता या । भि शब्दे के अधं-वोघ मे कोई परेशानी नही होनी 
चाहिए । पंडित सदने भिश्च के कमनिसे ही "पिस का अर्थं कुजदी 
कन्या है। कुल सिलीकर, पन्त जी की इन परितम मे कवि महोदय फी 
विनि परेमिकारभो का सुने दाब्दो म वर्णन मिलता है । वर्ना हिन्दी के 
कवि इतने दग़ावाज ह कि कविता में प्रेमिका नाम जरूर बदल देते ह 1 
शरे कविवर पन्त की ही छ्यपावादी विरादरी के एक भीर महाकमि 
जथरकिर्‌ प्रसाद फी काव्य रचनां की कलाबाङी द्रष्टव्य है-- 
(तुम कनक्त किरण के मन्तरालमे 
लुक-िपं कर वत्ते हो क्यो? . 
, , नत भश्तकं भवं वहन करते 
यौवन के धनं रसगण ठरते 
हे नाज भरे सौन्दय॑! वतादो 
५ मौन बने रहते ही क्यों. 
क्या सफाई! अन्धा भो यह्‌ कहु सक्तादहै कि कविता किसी 
शष्प कौ सम्बोधित दै ! लेकिन सच्चाद्रै यह नदी है ओर वास्तविकता 
पो यह कि जयशंकर प्रक्षा के काव्य विषय फो लेकर बड़ा विवाद 
रै1 एक बारकिमीने षा भी याकि आपकी कविताभो मे , जिसका 
भमपूर्णं च्यापकः वणेन मिलता है, वह्‌ पुर है या स्थी ? त्तव जयश्ंकर 
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प्रतादने हंसकर कहा थाकि उसने कृभीमेरे सामनेसे परदानही 
उदया है । लेकिन, यह वक्तव्य कवि सुलभे चालाकी के तिवा कुछ गौर 
नही । जिष कविता को छः परितो को उत किया गया है, उसमे मह 
स्पष्ट संकेत मिलता है कि सारा वाकया कन्याभो से सम्बन्धित टै 1 


न परकितियो से कवि महोदय के कन्या प्रेम का पता चलता दै। 
काशी के प्रसादयुगीन गजेदियरो से यह मालूम हुमा है कि उनः दिनो 
दाल मण्डीमें कनकं भौर किरण नामक वेश्याएं नही थी, तेकिन इन 
नाम की वेश्माए कानिपुर मे उपलग्ध थी । उन्ही के वहानि कवि ने कारी 
की किम्ही दो कन्याओ को अपना काव्य विपय नायां है । दूरी कविता 
मे कर्याओं को पुरुयोचित सम्बोधन दिए गए है, ताकि कन्या के गाजियन 
के उलमन वनी रहे, सचक्रा वोधनहो ओर विदटार्ईदनहो। वरना 
सच लिखकर हरिशकर परसाई की तरह पिट जाने मे समय नही लगता 
इस देशर्मै। तो कनके भौर किरणकी ही दोनों प्रतिवेशी कन्याए कवि 
प्रवर के सामने लुक-छिपकर चलती हु! सामनेभआजनेषरदोनीही 
कन्धाएं नतमस्तक हो जाती ह भौर वादमे लुक-छिपकर देखा करती 
1 यह व्यवहार कवि को पसन्द नही । जिन कन्यां के यौवन का 
रस्तकण चारौ ओर सुगन्ध फला रहा है, उनका यह छिपा प्रेम कवि को 
अजीव लगता है । मुहल्ते के कई हीरो हर रों उन कन्याओ के रसकण 
मे द्वने के लिए अवर होकर रोढमास्टरी करते हैँ । लेकिन, कन्याएं 
न उनकी मोर ष्यानदेतीहं भौरनक्विकौही लुते तौर प्रर कोई 
निर्मत्रण देती है 1 इसी तरह कही यह जवानी दीवानी न दीत जाए, इस 
भयसेब्रोक प्रकम्पितं होकर कविने सवाल कियादहै--ष्े लाज मरे 
सौन्दर्य, चुम मौन क्यो हो ?* यानी, मौन ओर लाज का कार्यक्रम कु 
देर ही चलाया जा सकेता है! इन भावों कै परमार्वेट् होने परतो कवि 
भौरक्न्या दोनोका सभान अदित होमा। इम तरह इन पक्तियो मे 
जयराकरः प्रसाद ने अपने मुहल्ले की दो बालां के गुप्तप्रेम का अंकनं 
क्रिया है। यदे इतना गुप्त है कि डोँ० माता प्रसाद गुप्त, डो” दीनदयाल 
गुप्त मौर शं० जगदीदा गुप्त-- सम्प्रदाय के भालोचक भी इसकी गहन 
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गुप्तता नही भेद सकेये 

चतो यह्‌ दहै कि कविता मे निहित गुप्त तत्वों का सही उद्घाटन 
प्राठकही केर सकता है। कवि इस कला पर को रोक नही लग 
सकता मौर न भालोचक ही इस सामले भे उसकौ कठ मदद कर सकता 
दै । काव्यां की शस सोजमथी बोवधारा का भविष्य वड़ा ही उज्जत 
दै। सही काव्य की मात्मा नही है, केष अत्माए भी इतनी ही महान 
है भौरसही पाठकके अमाव में तंडपती द्हततीहै। सो, इन सारी 
अत्मामों कौ शांति के लिए हमे मिलकर प्रर्यना करनी चाहिए । भोम्‌ 
शांतिः} शांतिः! ! घांतिः! ! ! । । 


वाल वर्ष में मेरी वाल-समस्याएः 


कल जव हुम लोग पड़ोस मे चहलकदमी करके लौटे तो दरवाजे 
एर ही वच्चे बद्रत उत्साहित मुद्रा में मिले। बालवपं के, इस मध्यकाल 
मेँ ही वच्चो का उत्साह देखकर मन गद्गदायमान हौ गयः । कुछ पने 
से पहले ही बड़ साहेवज्ञादे मे वतलाया-- 

"आज हम लोगो ने इादंगरूम की सफाईइकीरटै।' छोरी वेदीने 
खवर दी करि उसने मेज का दीद्या माफ कियाहै। इन दोनो के मुकावते 
मे बड़ी लडकी ने अभी तक अपनी कारीगरी का बयान नही किया था। 
पठने पर उसने कदा-- 

ने दरूटा हभ शीदया उलाकर वाहर फंका 1 मौर, अन्दर जाकर 
हमने देखा कि दाषहगरूभ वाकई साफ हो चुकाथा। मेकाशीशागुम 
था, कोने भे रखा आटपौस गायब या ओर मआगरासे मंभवाया गया 
ताजमहल का माडल शायद दामं के मारे वापस भाग गया था। मै अपने 
इादगरूम का वणेन नही कर रहा हू । अपनी समस्यामो का चिक्र कर 
रहा हं । मेरी चार समस्याएं हैँ जीर ये समी समस्याएं वहत ध्या ¶ है । 
जौ हा, मै मपने वच्चो काचिक्रि कर रहाहं। यही वे समस्याएं, 
जिनसेर्मै षिराहु। शादी के पहले मेरे पास वच्चोंके पालन-पोपणके 
बारेमे चार सिद्धातये भौर आज हालत यह हैकिमेरे पास वार वच्चे 
है, सिद्धान्त कोई नही 1 मेरे वच्चोमेकिस्रीकोभी समस्या के पेरेमे 
समेट लेने कौ अद्भूत क्षमता है। आइए, मै आपरका परिचय उनसे 
करां । यद्धे साह्वजादे मवसे बङ्‌ है 1 नाम गुल्तू । कुछ महीने पहले 
तक अपना नाम "दुत्त" बतलाते ये, लेकिन अव यनि हो गये ह मौर 

सीक का वहुवचन कादू वतलाने लगे ह इस सफाई से क्रिकेट देते ह 
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कि खिड़की कै तमाम क्के आट हो गये है मौर वक्त-बेवक्त गेद 
उनकी वैटिग से घबराकर हमारे भूखमण्डल की र्ण मे भा जाती है। 
पदृमे-लिखने के मामले मँ भी महासीरियत ह+ उन दिनो परीक्षा 
चल रही धौतो एक दिन स्कूल से लौटकर सीधे भगवनि शंकरकी 
तस्वीर करी स्ाष्ड मे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आसं मूदकर प्राना 
करने लगै-- 
दे भगवान, गुजरात की राजघानी गया बना दो।' 
यह प्रार्थना चुनकर हम त्ये चकराए्‌ ! पठने पर इन्हयने बतत्राया 
फिमाज परीक्षा म यही लिख माएहै। रेसेही एक वार गाय परलेख 
लिख रहै ये, तो हमने सवाल किया-- 
शाय के चमड़ेसेक्यालाम है?" 
जवाव भिला-- 
वह गाय को लपेटे रहता है ।' 
इसका मतलब यह्‌ नही कि श्रीमान्‌ गल्लू के पास व्यावहारिकता 
फी कमी है 1 दरसल उनकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ही हमारी 
समस्याहै। एक दिनि मेरे साय बाजारमे घूमरहैये। श्रीमतीजीकी 
फिकस्ड डिपाजिट से ्राप्त पसो मे अल्प वचत करके ने साहनजाद को 
र्गुर्ले खिलाए मौर सममाया-- 
| देखो भतू { भाज तुभने जो रसगुल्ते खाए उनके वारे मे मभ्मी से 
नहो कहना, नही तो फिर कमी रसगुस्ले नहीं लिता । 
हस षर हमारी संतान नम्बर एक ने कहा-- 
"एकदम नही । मम्मी से क्यौ कहग ? मम्मी घर पर जो भिढाद्रयां 
£ भगाकर सिलाती ह, क्वा ने इसके वारे मे यापे कमी का है? 
५ यह्‌ सुनकर हम एकदम यथाथंवादी हौ गए ओर वीर रसमें डूवते- 
: उतरत षर पटने । घट के पासन आति-आते हमारा वीर भाव यांत रस 
„ भवदल गया भौर श्रीमतीजी सुपुत्र के साथ ठेठ वात्सल्य रस भे बातें 
फेने सगो ! इन साह्य केः कारण कर्द वार विचित्र समस्याभो का 


| 
॥ 
॥ 
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सामनाकरना पड़ा) कुछ ही दिन पहले की बति है इनकी मम्मी 
वाजारसे सौरी तो इन्होंने वत्तलाया--आज हमने डाक्रिया वनने का 
खेल सेला ।* 

मम्मी ने पूछा--वह कंसे ? 

होनहार भै वतलाया--भापकौ सन्दरकमें पापा की जितमीमी 
चिद्या थी, वे हमने महत्ते भरम वाट दी" 

यहु सुनने के बाद हमारा मुखारविन्द कितना दशंनीय हो गया 
होगा, इसकी आप्र सिफं कल्पना कर सकते है 1 गुल्सू महाराज के साय 
सवते बड़ी ममस्पा यह है कि उनके परास्र सवालों का यक्षयभण्डारदटै। 
प्यार के छिलको की तरह उनके सवाल मे से सवाल निकलते चते जाति 
ह। मल्ञा यद दहै किं उनका हर मवाल मौलिक होता दै । मसलन मदिर 
भे घटो की गह्‌ कालयेल क्यो नही लगती? लोग गोभीकाषफूल 
मलाव की तरदं क्यो नही सूषते दै? काली भेसका दूव सफेद वों 
होता है? वै रह-वर्मैरह्‌ । एक दिन मुभसे वोत, पापा ! कल हमारी 
मैडम कु रही थी, हम लोग गुरूत्वाकर्पण के नियम के कारणही जमीन 
पर रहते है, ऊपर नही उस्तेर्है। क्या यह बात ठीकटै?* भेरेहां 
कटने पर इन्होंने अपना सवाल दागा--“देसी वात है तो पापा, जव यह 
नियम नही बना था, तव यह लोग भीन यर कंसे रहते थे ?' 

सच तो यह टै कि अकेने बडे माहबजादे की कनाकारी का बयान 
ही पी-एच० डौ० की थीसिस जितना मारी-भरकम हौ सकता है ! 
लेकिन मूषे तो अपनी लेप समस्यायोका मी परिचयदेनादहै। तोय 
है मेरी द्रो समस्या-मेरी वड वेटी गुड्ढी1 खाने भौर वौलनेमे 
बहत होशियार है यद्‌ समस्या! घरमे कदी भी रखी भिढाहमौर 
परो की लोज करने मे जव हम लोग फल हो जाते है, तव गुडटी की 
प्रतिभा काम आती है! गूड्ढीकाहाल यदं है कि वह पदां केसिवा 
हर माम्रलो भेह मौर हमारे लिए हर य एक नयी समस्या 
खड़ी कर देती है । एक वार उसकी क्लास्में स्कूल इंस्पेक्टर बाए्‌ 
भौर वच्चो की पदीक्षा सेने लगे ! उन्होने समौ वच्चो से चूपचाप भासं 
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बन्द करने को कहा । जे वच्चो ने आं मूद ली, तव दस्पेक्टर ने मुह 
मे पिद्धिया के चहकने की आवाज निकाली ओर कहा--भास खोलो 
वे्ों मौर बोलो भने क्या करिया ?` इस सवाल के जवावमे सारो 
केप चपर रही, लेकिन हमारी गृड़डी उठकर बोली--भपने हनाये 
मैडमकी प्प सीह" यह घटना मुभ स्वय रृष्डीकी भेढमने 
बननाई धी ओर मह्‌ जानकर मुके वहृत प्रसन्नता हुई थी फि गृड्दी क्रा 
जनरल नलिज तना तगड़ा है । वापिक परीक्षा मे फल होने के वाद 
गद्दी मेरे पास पहची ओर वोली--पापा ! भाष मांसे मूदकर अपना 
नाम तिल सकते है? 

मैने कहा--'जरूर, क्यों नही ।' 

गृद्डी वोसी -- "तो जरा आंखे मूदकर इस रिपोट-वुक पर अपना 
नाम लिखकर दिखाडषए 1" 

दर्भसल गुद के समेस्याःनिरूपण की गपनी निजी क्ली है। 
उपक पास फरमाो का भम्बार है मौर दीक यही हाल उसकी छोटी 
बहनकाभीदै। जीहां, मेरी तीभरी समस्यामेरी द्रुमरी बेटी दहै । नाम 
है भीता । वहत दी है, करीव तीव नात की । अभी उतने कामता 
प्रमाद मुरूकर हिन्दी व्याकरण के हिसाव से वाकम बनाकर योलना नही 
सीखा ट, लेकिन यह सील लिया है किः अपना काम कैसे निकाला जाता 
दै मौर किसे फौन-सा लाभ उठाया जाम्कतादहै। तो यही समस्याहै 
हमारी कि यह्‌षठोटी वटी अव योलने लमो है मौर बोलकर हमे परे- 
नि कर डालती है | उस दिन मुखी से सथान कर वैटी कि पटना दर 
है फिचन्दामामा। फिर खुद यहं फमला भो उसते दिया क्रि चन्दामामा 
नयदीक है सौर पटना दुर है 1 वजह यह कि पटना नही दीखता दहै भौर 
चन्दाम्मा योर ही दीखता ह। गीता कुछ दिन तरक अगूढ चूमती 
फिरलो यो एक दिन हमने समाया कि देखो गीता! अगर तुमने 
अगूढ चूसना नहो छोटा तो तुम्हारा पेट एूमने लगेगा ओर मासिर 
षद जाएगा । गोत्रा की भम भे चात आ ग मौर उनने अंगूठा चूमना 
छोड दिमा1 एक दिन कोड्‌ गरमवती महिला हमारे यहां मयी । रह 
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गीता ने गौरसे दला भौर वोली--"भंटी 1 मूं मालूमहि करि आपक्या 
करसी रहती है 1" 

इन दिनो भीतास्ते हम उतने परेशान नही, जितत किं अपने छे 
साहवबजपदे पे है । यहं लधु मानव समूचे घर मे सम्पूणं कांति मघनिके 
्तिए भक्ेलाही काफी है । उसकी त्तिकोनी संगोटी के वारे मे आजतक 
इस फसल पर नही पहुंचा हुं कि इसका लम्ब किर दै, भाधार कहां 
है भौर कोय कौन सावन रहा है । इसी तरह मँ अपनी इस चौथी भीर 
अंतिम समस्याकी मरगोंकेवारे मेभी कोई फएंसला कभी नही कर 
सका हं 1 सेमीतदास्मर के सभी आरोह्‌-अवरोहौ का ठो क्नाने है हमारे 
गुद को! अधृ-राव्री मे जवे यह सगीत देढताहैतो हमको ही नही, 
समूचे महत्ते को मा आ जाता है । हमारी नीद के इसं जनभजात शत्रु 
मे विलाप का भ्रड उस समयभी जगता, जवेर्भे कोर जरूरी काम 
मारम्मं करता ह) इधर मने शुरू किया ओर उपर हमारे सधुमानव 
सप्तम स्वरमे विनापि करने लगते ह, विहारा हमारे कामका वही 
उपहार हौ जाता है भौर हम गृद्द्‌ लाल को दांत कलने मे भगीर 
वालौ तत्परता दिखाने लगते है । इसकी जाग्रतावस्ता भी कम कष्ट 
दायक नही है। सपने कार्य-षेत्रमे निमी समानको स्थिरष्टोडुदेना 
इने लिए शक्त का सवाल है। कभी-कमी गुट महाशय का उपयोग 
नेः वदे भाई-वदन दे मीके पर फरतेहै। एकवार हमारे मिमे 
दरवाजा खटपटाया मौर गूद्ट्‌ ने दरवाजा सोक्ता । 

मित्रवर नेपा, पापाचरपरर्है?" 

गुद्ढो वोनी, नही 1 

प्रित्रवर ने फिर पुष्टा, “मौर कोर्ट जिममेर् यात करू?“ 

गदड मोनी, षहा, मेरा भाईदै।' 

ओर यद गृह सातकोगोदमें उदा सायी। योनने मे सममं 
भौर रोनेमेंमोत्ष्ेष्दिस्ट गद्‌ माके देरकर पित्रवर का जोहान 
हमा होगा, उम यापर क्त्पनाकर सक्ते तो हहावषटै हमारे 
धष्पो काट ममस्यार्म्रोडा) कमी दीवार परक्ोयते ते निभे यिता 
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लेलो को पठकर परता लगति ह कि यह किसका नामदै। कभोहम 
चादर परस्याहदीके धन्वे को देखकर अपने वालगोपाल फो यदि करते 
है] कभी हम सोफे पर चद़ाए्‌ गए कवर फो देखकर सुदा होते हि कि 
ङम हमारे ही होनहार बच्चों ने न्लेड सै कण्ड-खण्ड किया है । पानी 
घमूचे परमे इन महानुभावो की छाप मौजूद है मौर हम स्वको वाल 
वधं पर भरपूर सुव मिल रहा है ! 6 


सव चलता 


ठीक सौ साल पहले कविवर मंथिली दारण गृप्त का जन्म हमा था 
ओर तवसे लगातार उनसे मिलनेके प्रोग्राम मै वनाता रहा, लेकिन 
अपनी व्यस्ततावदा उनसे कभीन मिल सका। हारकर बेचारे मवसे 
वार्ह्म साल पहले अनंतयात्रा पर निकल गए भौर ताजा समाचार यह्‌ 
हैकि आजतक नही लौटेहैँ। कल उनकी 'मारतभारती' केषन्ने 
पलटने का चास मिलौ तो यह्‌ देखकर प्रम प्रसन्नता हुई कि राष्टरकवि 
भी ीकभेरी ही तरह देशदशा से दूवले होते रहते ये । उनकी तस्वीरें 
गवाही देती किवे दुवले-पतले सज्जन ये ओर स्थिति यहटैकि 
खाकमारभी्व॑मीही हत्य कास्वामी है तथा भविष्यमे राष्टृहितके 
लिए ककड्वत्तहोने के लिएभी तयार) लेकिन अपना देश इतनी 
महान भौर विशालहै किंमेरे जते लोकमेगलकारी प्राणी की सेवाएं 
प्रचुरमाग्रामे नहीले रहा है! भन्यथामेरे पास मेवा का थोक स्टोक 
दै । भफमोस तो इस बात काह किं इधर हुम अपनी प्रादवेट समस्याओं 
ड शर्टिग मे डालकर देश सेवा के लिए व्याकुल हैँ मौर उधर सव चलता 
॥ 

जी हा, सव चतलताहै। यद्‌ अकेला महामच्र ही इम महामानव 
समुद्रको चला रहादै। आपकटींभीकुछछभी केलेकै लिए परमफी 
ह । आपं किमी भी दपतर के किसी भो कमरे म जवं घाहं तव सम्मान 
प्रवेद कर सकते ह । विद्यार्थी जन चाहं तव कक्षामे पधार सकते 
गौर इच्छानुमार महाभिनिष्कमण भी कर सकते है । रेलो मौरवसो 
कौ यह परीष्ट प्राप्तह किये सपनी मर्जी से चलें ओर जनता को यह 
अधिकार प्राप्त है कि वह्‌ रेलों मौर वसो पर अपनी मर्खीसे लद! 
` बोलने वत्ति को सुविधा मिली हृ है कि वह्‌ दोतिपूंक वते मौर सुनने 


न 
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वसि को यह्‌ ष्ट उपसन्ध है करि वह्‌ शांतिपूर्वक सोए। हालत यह है 
कि हर दिशा मे सुविधा एकसप्रेम दौड़ रहो है गौर हर एतरा् का एक 
ही रेडीमेड जवाब है--सव चलता है । यही कारण है कि बीच राह पर 
किती गाय या वैल को अनदान की मुदराम विराजमान देख कर किसी 
मच्वे भारतवाक्ती के मन मे एक सेंटीमीटर भी भा्चर्थं नही होता ! वह 
सडक ही या जिसके वी्चो-बीच स्यापित होकर गौमाता अथवा उनके 
वशेज मनुष्य-चालित वाहनौ को ब्रेक मारने के लिए विवक्ने करे । वह्‌ 
मढकही क्याजिस परवांद कीतरहहर कदमपर क्रेटर नहो 
बरसात के मौसम मे जन ओर स्थल का भेद मिटा देने वाली प्राृतिक 
टा इन सड़कों पर अपने चरम उत्कं पर रहती है । राह चलते हुए 
भापका पैर करीचडु की ताजी आर्ूसक्रीम से सन जाएु अथवा पासे 
गृज्तरतीं हई कार के प्रसादस्वषूप आपके कपड़े वीरमति को प्राप्त हौ 
जाएं ती आप किसी से शिकायत नही कर सक्ते हैँ ॥ आप भपनी रह्‌ 
कोई फिल्मी मीत गुनगुनाति हृए वाहं ओर कौ फुटपाथ पर जा रहै 
भर उसी फुटपाथ पर सामने कीञओरसे था रहै किसी वेगवान पुरुष 
| से आपको टक्कर हौ जाए, तव भी आपं उन्है बाई ओर चलने का 
| हितोपदेश नही सुना सकते ह । वजेह यह कि यहां सव चलता है । 


भ, इस महामंत्र कासाकार रूप उस दिन नल्लरआया थानिसदिनि 
मै पटना से गया आने वाली दून परर सवार हुआ । टन नियमानुसार 
अपते निश्चित सभय से नच्वे मिनट विलम्ब से -चली भौर पटना दाहर 
के विभिन्न मुहस्तों मे तीन वार स्कते-स्कते वची । मेरे सामने वहे हए 
सज्जने मेरे हाय करा अखवार आदिते अंत तक बाच तेने के वाद देसी 
हिकारत भरी नर से मेरी मौर देखा, जैसे ट रहें कि यही सदा 
हमा मलार खरीदते है आप ? उनके सवालिया मूख से सहम कर्मे 
अपना मखवाद पठने लगा ओर थोडीही देर वादपाया किदन एक 

भादल भारतीय गांव फे सामने रुक रदृ ओरचंद रेलयाघ्ी टेन 

¦ मषन्यवाद उतर कर गाव की भोर प्रस्थान कर रहैर्हु। यहं देखकरभैने 
| अपने सहया्रौ के सामने ध्यानाकपंण प्रस्ताच रखा कि देन को इस तरह 
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थोेसेप्राभवासियों कौ सुविधा फे सिए नही च्कना चािए । वे अत्यन्त 
वीत्तराय महातपा की तरह योते """ तव चतता है 1" 

दैन चल पडी तो हमारी थातचीत का छ्िलत्तिता भौ चत्त निकला । 
मने उन्है यतामा किः हरौ मे शरेवाद्चार लूट भौर हत्या फी वारदात 
भामहो गर्ह, तो उन्ोनि फरमाया कि सव चलतःहै। मने उर 
अताया कि यह देदा देजीनिमरो मीर ठेकेदासे का स्वगं वन गया दहै; तो 
वै उतनी ही तत्परता से योते कि सव चलता है । नि कहा किश्रष्टा- 
चार का करना उपर से नीचे तक हता चला जा रहा है, तो उन्हेनि 
सूचित किमया कि सव चलतादहै। मैने जव बतायाफि पटना मैँएक 
महिता ने पांच बच्चो को जन्मदियादहै, तेवेभीवे उसी सदा सुहागन 
शली मे बौ्े कि सब चलता है। वै बर्फ की तरह चौकोर सज्जन ये, 
लेकिन भपना यह छोटा सा वक्तव्य इमरती की तरह पुमावदार स्टाइल 
मे प्रस्तुत फरते ये । मँ आगादमस्तक उनकी छवि निहारे लगा कि यह 
कंसा महामानव ह जिसकी संवाद योजना "सब चनता है" सेभगेही 
नहोबद़ दी. है ? तभी पसि बैठे हृए एक अन्य महाधुर्य सहसा सडे हौ 
गए ओर इन्व मेलगे रोशनी के वल्वौ को भव्यं मनोयोगपूवेक 
निकालने लये 1 आसपास के करई वरस्व को उतार कर उन्होने अपने 
भोले मे ला । वह्‌ भोला भी प्राचीनकातमे प्र्मश्रोणी की सीट 
कंवर काटकर वनाया गया था। अपना कोला हाथमे लेकरवे सतर 
की जजीर खीचने लभे । यह्‌ देखकर मैने अपने सहयाधी को एकवार 
फिर कुरेदा, लेकिन वे हस वार भी इतना ही कह सके" "सव चत्ता है। 
जंजीर खीचने के परिणामस्वरूप टेन रकी तो फोला्धारी सञ्जन उततर 
करर'साम्ने के गाव मे समा गए । उनके सम्मान भद्रेन तवतकस्की 
शटी, जव तक ये वापरस देन मे नही पधारे। मनि उन्ही कषे निवेदन क्या 
कि आपके सीजन्य ते यददन आपे घटे तक वयो स्क रही, तौ उन्होनि 
हसते हुए निवेदन क्रिया करि सव चलता है 1 

"यह तोएक याघ्राकी कथा सुनाई हमने किं समूचा दे कितेनी 
निश्चिन्ता से चल र्हाहै! सचतोयह है कि देशदशा की-विन्ता 
करम वारो को भी मच्छी तरह प्ता है किबेहतर चिन्ताकरमेसैषाम 
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कृ भी नही है 1 हम चाहे देर की दुम लाख सीधी करना चाहे, यह 
टकी देदौ ही रहैमौ 1 'तव चलता है" का मंत्र जिसने रट लिया है मौर 
{पका रहस्य जान लिया है, वही वास्तविक चिद्ध धृख्य है । बरी-बड़ी 
सगरष्व्यो भौर कायंसमितियों की बैठक के बाद अमत मे यही निष्कं 
सामने भाता है कि चलने दौ यार, सब चलता दै 1 


॥ पिते सात एक अखिल भारतीय संस्या के गखिल भारतीय 
भायोलन मे गया या, जिसमे सातवी कक्षाके छात्रो के सिए हिन्दीकी 
पादूयनुस्तक तयार करने फी ` तयारी की गई थी । समूचे हिन्दुस्तान से 
भाये विद्वान ने आवाम की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया मौर नाते 
मै चटनौ कै अभाव पर सेदं प्रकट किया । इस विषय पर सभी महानु- 
भाव एकमतये किं रात का खोनां ली होता है, लेकिन सभी भसनदुष्ट 
धेकि भोयन के बाद मीठे का इतजामनहीदहै। कुल मिलाकर स्थिति 
यह्‌ रही कि भतिधि भौर उनके स्वागती सब-के-सबे जलपान भौरं भोजन 
की शास्त्रीय चिन्तामे ही लगे रदँ । समारोह के समापन के दिन सातवी 
क्ता के पादयक्रेम निर्माण का भार एके भूनियरे टीचर पर डालकर सभौ 
भपना-अपना दो ए० व्रिल स्वीकृत करने मेँ भ्यस्तं हो मए एक परा- 
कमी विद्वान से मैने समारोह की उपनन्वियों पर प्रकाश डालने के त्तिए 
का, तो उन्होनै वही अमर वाक्य दुहराया -सब चलता है । यानी सब 

` शष्ठ ठेते हौ घलता रहेगा । हम सव कुछ नही कर सकते । हम कु करे 
या भ करे स्थिति यह दै किं सव चनताहै। # ५५ 

, मव कल दाभ का किस्सा बयान करता हूं । टेलीविजन फे पिटारे 

` फैसामने सपरिवार वैरकर मूंगफली को ताशी किस्मोकी पैदावारके 

बर अपना जञानवर्धेनकर राथा करि महृल्ते के वालगोपालों का 

सभ्‌ हमारे ङद्गरूम में चू माया 1 थोडी दैरमे उनकी मभ्मियौ मौर 

भादि का जल्था भी सशरीर हाजिर हो पया । इसके चाद विना हीय- 

फिटकरी जसे गादटमों के ही सीन पर एसा रेण चोखा भया कि मुदल्ते 

कै दीण्वी० दक्षकों कौ कमरे मे छोड़कर मँ पली गौर बच्चों के साय धर 

ने बाहर निकल आया 1 वच्चे मनो नारागी व्यक्त करने लगे ती 
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हमारी मर्धामिनी ने उह शान्त करते हए फरमाया कि चुप रहो, यह तव 
तो चलता ही रहता है। इम तरह चलते रहने फी महाददया यह है क्रि 
कल हमारे महत्ते के उभरते हुए कु हीरो हमारे पड़ोमी कृष्णगौपात 
बाबर के गन्तुर मे घुसं याये ओर उनकी नई नवेली बहू के चारोंभोर 
श्युगार रस का वातावरणं वनाकर सधन्यवाद लौट गए । उनेका तकं या 
कि भललाददेशमे जन्भ लेनेके कारण सदेशमें फटीभी करुछठभी 
करने फा जन्मसिद्ध सधिकार उन प्राप्त है । अपनी वहू मौर कन्याओ 
कैः निर्माता-निदेशक कृष्णगोपाल बान्रू परमहेम की मुदा मे काति है । 
उन्हे मालूम है कि कुष्ठ नही क्रिया जा सकता, यह सब चलता ही रहता 
है 1 भपने सनातन तकं भौर भधिकार के सहारे महत्ते के हौरौ गण भाज 
सवेरे मेरे यहां भी पधारे ओर वहं सारा गाजरका हलवा घट कर गष 
जो मयी निजी पत्नी ने खास मेरे लिए परोसा था। हवे फी समाप्ति 
पर मेरे दन्यो की श्रीमाता अभी तक स्वगत भाषण कर रही ह मोरर्यं 
खुश कि नई पीढ़ी का आक्रमण हलवे तक ही सीमित रहा । एकदम 
रामराज्य है। रेस सुहाना वातावरण पहले कहां धा ? चारों मोर 
भाजादौ पसदी हुई नजर आती है । मनके किसी कोने मे, मगर यह्‌ 
सवान जगाकि देश का कया होगा जनि भली, तौ हर सवाल का एक 
ही जवाब है--सव चलता है । 
कही कोई छिपाव, कही फोई वनावट नही है । ठेकेदार परिम । 
पवक दे सको मौर पलो का निर्माण करते है, जिनका निर्माण कपिं 
ममाप्त होने के पहले ही मरम्भत का टेण्डर निकल भये । ढोक्टर सिं 
अमीर रोगियों में ष्चि लेते है भौर नेताओं के वारेमेतो कु भी कहना 
वड़ा मुह्‌ गौर सड़ी वात होभी । यफसरो गौर पुलिस की कथा तौ भौर 
भी अकथनीय है । हालत यह है कि-- 
गोली मेरे तकी जित देखो तित गोल । 
गौली सेनैवेगये, वेभीष्टौ गये गोते ॥ 

हमारे आसपास जो कुछ भी है सब साप-साफु है । विना विसोके 
चनाए सव कछ भपने माप चल रहा ह इसीलिए उत्त दिन विरवविधासम 
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मेँद्ग्रीमात्रके लिए विचरण कर्ने वतत युवकों भौर युवत्यो का 
परम पावन आचरण नदर जायातो मन गद्गद हो गया । सायासमु- 
दाय कालेन के बहाते मे इद महान समस्या एर नारेवाची करर्हाथा 
किष्ठा्मो के कामनरूपमं सभी तक वीन्ीन्आरण० क्यो नही लाह! 
भीतर स्टाफरूम मे शिक्षकगण चिन्तन कर रहे ये कि आज त्तो इस नारे- 
वाची के फलस्वरूप कक्षा मे जाने से वचे, कल कौन बहाना काम मायेगा 

„ भन्तमे यह फंसता किया गया कि कल यदि लाख समभानेषर भी 
छाप्रौ ने हडताल नही की तौ हडताल करने के लिए हम लोग हडतात 
कर देथे । एक महावरिष्ठं शिक्षक ने यही टिप्पणी की कि-- सथ चलता 
है 

'. वातकी शुरभात हमने राष्टरकवि मंविलीशरण गुप्त की दैश-पिता 
पैकी धी भौर वास्तव मं उसी विन्दु पर टिकना भी चाहिए 1 वार्बार 
सौपिक से बहक गया हू 1 इधर अच्छे लेखक की यही पहचान हौ गई है 
फि वह मच्छरतो की जनसंख्या के बारेमे लिखना शुरू करे, ठो भासानी 
मेपालककी सागमौरनई रिक्षाकी धृनौतियों मादिपषर भी भपने 
अमूल्य विचार्‌ व्यक्त करदे। म भी कई बार वहेका हू, इसलिए निश्चय 

". ही महान लेक हं । विषयान्तर से आप निराशन हौ। क्या कीजिधेमा, 
सेब चत्ततादै!, । , 


तलाश एक दृल्हे की 


टीक इसी मौसममे एक बार मै पनी सादी मे सभ्मिसित भा 
था। उसके वाद म दुवारा अपनी शादी मे भाज तक शामिल नही हौ 
पाया हूं । तेकिन हर साल इस भौघ्षग मे शहुनाइ्ो का शोर जरूर सुनता 
हं ॥ बातो की धूम लगातार सुनाई देती है, दूल्हो कौ सजावट चका्चौष 
पैदा करती है मौर दुल्ट्नीं की गंध वेचन कर डालती है । इस साल भी 
शादियो का मौसम या गयाहै। मारत-भमि पर विचरने वाते भरस्य 
कमारो भौर कुमारियों करी आज्जादी पर रोक लगने का सीनमा गया 
है । पिते साल यह मौसम माया था तौ हर आगन भें दूहे के पधारने 
पर इकलौता सवात पूछा जाता था करि मेरे अंगने मे वुम्हारा कया काम 
है? इस साल सवाल बदल गया है । . इस साल की केन्धरीय समस्या यह्‌ 
है कि फुलौरी विना चटनी कंसे बनेमी ! इस अनूटे महत्वपूणं सवाल की 
गूज हर महत्ते कौ हर गली मे आ रही है । फलौद चिना चटनी नही 
वन पाने के फारण संतप्त यनेकानिक विवाहोत्सुक नापिकाओका दुल 
हूर गाव हर दहर मं फला हभ दै । हमारी चिन्ता भी यही है । कन्याएं 
दतनी थोक मावा ह गौर उनके लिए योग्य वरो की सप्लाररमांगकै 
अनुपात मे अत्यन्त शोचनीय है । 

तिरह साल हो गए भपनी शादी को भौर तवसे दुस्टा बनने सायक 
अच्छे लड़कों का दस जम्बूदीप पर घोर मभावहो गयाहै। म कितना , 
अच्छा लडका या, भव क्या यताढं ? दूरदूरे लोग देखने भतेये ` 
भौर अपनी सुकन्या को हमारे चरण-कमलो की दासी बनाने के लिए 
विक्रल हौ उठते ये । माजकल वैसे लड़के मिलते कहां हैँ ? एकदम मकाल 
पट्‌ गया है ! हएलत्‌ इतनी गजक हौ गई है किः पिले षटुने मैने विवाह 
कै लिए उत्सुक दो कन्याज को रेलवे स्टेशन पर एक-दूसरे के गेम 
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तिपदत हुक देखा । यानी दौ दुल्हन मिलकर एक दहे का काम करने 
करी कोरिश करने लगी है । यूरोप मे तो लडकिया आपस मे श्ादियां भी 
करने लगी हु! इसका कारण यदी.है कि सारे संसार मे अच्छे लको 
कासोपहो गया है! सव मोर दू्हों कौ तलाश चल रही है, लेकिन 
महरा वाधमे के लिए भादशषं नौजवान घरती पर कितने रह गए है ? 
इस स्राल दूल्हे की तलाश का व्यापक अनुमव मुर मिना । दरसल 
पिछले सालसे ही हमायी साली कम संख्या दो में विवाह कौ वेचंनी 
, जनता को दिखाई देने लगी थी । उसने पद्ना-लिखना छोड़ दिया था 
ओर पूरी एकाग्रता स्ने गोल-गोल चपातिया तयार करने में जुट गई थी 
वैसे इस वालिका की वना चपातियां कभी विहार के नक्तो जंसी लगती 
हैले, कभी पूरे भारतवपं का मानचिन्न मय नेदी-पहाडीके सकारो 
उठता है 1 उसकी.सवसे.बड़ी खूबसूरती यह है फि वह्‌ चृस्त न हति हृए 
भी चुस्त दिखाई देती है । स्माटभिवमें भी स्माटं.दिवने की कलामे 
वह्‌ पद्मविभूपण है ।.वह कपड़े एसे पनती टै कि देखते बालों की जाने 
निकल जाती है भौर मजेकी बात यहद किवहखानाभी वत्नी 
पकाती है करि खाने वानं की जानः निकल जाए । भपनी सहधिणी की 
मी सपे छीटौ बहन की शादी के. लिए इले कौ! तला करने निकला 
तो पता चला कि दस इलकि भे कसा सन्ताटा छा गया है । हमारे जमाने 
मे हसा हाल नही धा । मेरे मुहल्ले मे ही भच्ये लव्को क कनमूने थे । 
सवसरे अच्छा नमूना तो मै खुद था गौर दूसरे नम्बर पर दाम्प्रुनाय ये । 
एक बार जब अपनी एक मंगेतर फ साय सफर करने का चांस शम्भूनाय 
जी कफो मिला तो, बडी देरतक बात शुरूही नही हई! आखिर बड़ी 
तकलीफ फे साय पला साफ करके उन्होने कटा-"माफ कीजिएगा; भाप 
"दमी वस से सफर,कर रही द ?* स सज्जनता का फस यह्‌ हुमा कि 
वह मगेतर की ओर की पतनी .वनं गई । इधर शम्भ्रुनाथ जी ' भी वैसे 
कहां रह गये है । धदीधुदाहो भये गौरशादीकी हर सालभिरहं पर 
` उक्त वसभामिनी आयं क्रन्या की यादमे एक मिनट का मोन चररूर रखते 
` है 1 दरअसल हमारे -खमाने के लड़के इतने यच्छे होते ये कि लक्यां 
उर लिपट नही देती थीं 1 उन दिनों घच्छी -लड्करियों फा संकट धा । 
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भाज अच्छी-ते-अच्छी लढकियो हर धरम करीने से सजी हुई है तौ 
मच्छ लड़के नदारद है । अफसोस तो इस बात का होता है कि एक से 
एक भूकम्पकारी कन्याओं कै इस दौरमे हम कूवारे नदी है 1 सचमुच 
शादी ने हमे यवमूल्यित्त कर दिया, वरना हेम भी मादभी ये काम के। 
संर] 
य अपनी साली नम्बरदोके लिए दूल्हे की सलाद कीः चर्चा कर 
रहा धा। नगरो-नगरौ द्ारे-ढारे स्फ एक दलह कौ तलाश भे जब मट- 
कना पड़ातव मालूषहूभा कि कन्या राधिके विवाह में भ्भिमानक 
समुदाय को कितने किस्म के पापड कितनी कषंसियो में बेलन पड़त ह । 

सवे पले मँ अपने एक सम्पादक मित्र के पास गया । उन्दोनि 
पिष्ठले ही साल अपनी पंचवर्पोय वेका का दमापने कर एक पत्रिका 
के सम्पादक की करती हथिया ली थी। मने प्रस्ताव रसा कि इस महीने 
शादी के मृहूतं बहुत अच्चे है, इसतिए दे मम्पादक जी, माप मेदी साती 
को पत्नी स्वरूप स्वीकार करे । सम्पादक महोदय तमाम साहित्यिक दोस्ती 
भूल गए । फरमने तगे-- 

श्जी नही, मँ इतनी जल्दी कोई घी स्वीकार नही कर खेता । इत- 
लिए विवाह फे लिए पत्नी भी मुभे कम-से-कम तीन माह पहले प्रान 
हो जानी चाहिए ।' 

हम लोग सम्पादक जी को पत्नी एडवासही सोप देनेके भूमे 
नही ये) लिहाजा दहे की तलाश ने भागे बद्‌ गद्‌ । हमारी फमा की 
ननद के देवर के ससुर साहव गे एक लद्के का परतादिया। हमे बताया 
गथा कि लडका वहत बड़ होटल करा जनरल मंनेजर है, उसका परिवार 
वहत सम्पन्न है, सौ-दो-सो लोग तो सुबह षाम उघके यहा मोजन करत 
है । जब हम सोग ल्के के धर पुव तो मालूम हुआ किं उसका धद 
सचमुच वड़ा सम्पन्न है 1 लड़का अपने सभी भाष्यो मे सवते छोटा ा। 
उसफे भाठ वड़े मायो मे से त्येक की कम-से-कम चार सन्ताने धी । 
लङ्का एक ढावे का मेनेजर था गीर वाकई सुबहु-शाभ उसके यहां सी- 
दो-सौ आदमी भोजन कत्ते ये।. यह सव देखकर हम इतने प्रसन्न हए 
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कनि त्का खरीदा अखबार वही छोड़कर चले गए 1 इसके वाद एक मौर 
दूल्दै फो तलायर्मै, हम लोग पासके शहर मे गए । .लङ्केके पिताने 
सबसे पते वर-वधू कौ जन्म-पश्चियां भिला लेने का आप्रहकिया।वे 
एक-दररे ते इस हद तक मिलती हृदं दिखाई पडीं कि लड़की-लढ़के की 
वजाय जन्म-पियौं का ही विवाह कर दिया जाता तो उनका वेवाहिके 
जीवन बडे जानन्द से बीतता । जन्म-पतियीं का सुन्दर समन्वयः देखकर 
ल्के के पिता बहत प्रसन्न हए । वार्ता के दूसरे चरण में उन्दोनि दैन 
की वर्वादुरूकी। म प्राचीनकालसे ही दहेजदेने का विरोधीरहाहूं। 
कम~से-कम साली की शादी मे दहेज देने के पक्षमें म एकदम नही हुं । 
लगभग एक दशक वाद मेरे लड़के की श्चादी होने लगेगी, तव तक शायद 
दहेज के वारे भे मेरे विचार बदल जाएंगे । लेकिन अभी दहेज के षारे 
भेमेरेजो विचार है, उन नकर लङ्केके पिताने वार्ता का सहसा 
समापनं कर दिया । सीन परर राष्ट्रीय धुन यजने लगी भौर हेम सब उठ 
खड़े हुए ।' द्द की तलाश करते हए मँ एक एसे षरमें भी ग्या जो 
येहद कलाकारी से सजा हआ था । जब हम लड्के को देखने गए उस 
'समय वह्‌ अपने धरेलू कृत्ते को चिकेन सुप, पिला रहा था । वाह्‌ ! क्या 
लडका धा ओर क्या कुत्ता था । दोनों ही इतने स्राफ-मुथरे भौर सजीले 
ये किं बहुत देर तक हम यही फसल, नही कर सके कि दतमे लडका कौन 
है मीर कृत्ता कौन है । जव लड़के के पिता ने अपमे सुपूत्र को बुलाया, 
तव जाकर हमारी ग्रलतफहमी दूर हुई । जिसे हभ गव तक कृत्ता समभे 
थे, वही लडका धा । उसके मजबत हाथों मे, अपनी साली.का कोमल 


हाथ सपने का दुःमाहस मेरे पास नहींथा। इसलिएुहम वहांेभी 
लोट अयि। 


द्द की तलाश चल ही दही थी कि अपने परम भित्र सुरिन्दर लाल 
की याद भ गई । प्रतने आदं लड पर अव तक नजर नही यूथी । 
युरिन्दर लाल कौ अच्छी नौकरी भिल गई मौर देघने-दिखाने के कामः 
भीभासक्तादहै। एकी कमजोदी है अपने दोस्त भें करि वह्‌ अपना 
दिमाग्र हमेशा अपने घर कौ एक आनलमारीमे बंद रखता है ! इसी कार्ण 
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उसकी बाते कभी-कमी मककमे उडादीजातीरहै। तो मुरि्दर लाव 
के पास बनी साली की शादी का प्रस्ताव लेकर गया तो मित्रवत्‌ साफ 
नकार गए । कटने लगे कि उनके यहां अपने ही रिदतेदारो से शादीकरे 
का रिवाज दै 1 मसलन, उनकी मांने पिताजीसेदादीकी थी, दादाने 
दादीसेकी, काकानेकाकौसेकी वरह व्ैरह्‌। एक पुरी सिस्ट है 
दस परम्पराकी । इम सफार्दके बादहम वहा से बैरंग वापस आ गए1 
ल्ट की तलाश चल रही है भीर वह्‌ नही भि रहा तोबड़ी 
कान होती है । अपने अभिभावकों की इसी दुदेशा को देखकर होरि- 
यार लडकिया अपने भाप किसी के साय कश्षादीत्तयकरतेतीदहै। आम 
जनता शये लव-मैरेज कहती, है, लेकिन इसी वहाने सडकियों को वरतो 
मिल जाता है । इधर मने अपनी साली को कई बार यह भाषया दिया 
है फि लव-मैरेन कर तेने से उत्तम रास्ता किसी भी भारतीय ललना कै 
लिए केष नही रह्‌ गया है । दूल्हो का रेषा मभाव हो गया है कि विहार 
के कर्द इलाकोमे तो लोग लड़को का अपहरण कर अपनी लड़कियों के 
हाय पले कर शालते ह । वरो को तलाश मे दौडते-दौते हम लोग सुद 
पीतेहो गए है। वदहवासी का मलम यहे है क्रि द्स सात म मपनी 
शादी की सालगिरहु तक भूल गमा । कल रातं जव घरमे घुसा तौ टैबरुल 
परं एक चिद्ठी पड़ी भिली-- "भाज हमारी शादी की सालगिरह्‌,६ै 1 
जाकरवेढ सूम मे देखिए, कितना शानदार उपहार पलंग पर रसा टै ।' 
दोडा-दोडा वेदख्ममे गया तो देखा पलंग पर हमायी श्रौमती.जी 
सोरहीरहै।. नए द्द की त्तलाय तो समाप्त नही हुई है, लेकिन मेरी 
भरतपुर दुर्हन को उसका भूतध्वं द्रल्दा मिल गया है! [ । 


` हमारे लायक कोई सेवा 


„ भार फीजिएभा ! बहुत दिनों के वाद आपकी सेवा मे हाजिर हुमा 
हं । इसको एकमात्र कारण यही है फि सेवा कार्यं कै लिए कुछ वन्य क्षे 
भभम मागि बढ़ मई है यौर वक्तवेवक्त मुम कई इलाको कीसेवा 
केरी पडती है तो भव मापकौ सेवा मे हाजिर हूं ॥ फरमादए, हमारे 
सायके कोर्सेवाहोतो 

जी विल्कुल सही कहा भापने ! यह्‌ विद्राल देश एकके बद एक 
सेवकों पे धौरान होता जा रहा है 1 पंडित नेहरू चले गए, शास्त्री जी 
नही रहै, निराला जी चल 'बसे, फिराक्‌ भी दिवंगत हो गए 1 ` देश भौर 
साहित्य के वैसे सेवक दन दिनो कहां रह्‌ गए है । हालत यह है फि ध्न 
दिनों मै भी बीमार बल रहा हं । लगातार इस चिन्तामे घुला जाणा हं 
फिद्स॒देदासेसेथाधमेका लोपहो टी जाएगा क्या? लेकिन नही, 
सेवा फौ राजधानी एक्सप्रेस यमी बद नहो हृ है । उसे हरं छोटे-वडे 
स्टेदान पर ला्ईन-क्लीयर मिलरदाहै। सेवादही्र्महै। महंआष 
` सवकी सेवा के लिए । हमारे लायक को सेवा बताए"* `! 
हे सज्जनो भौर सुमुखियो ! बरसात का सीजन भा गया है । काले- 
काले बादलों को देखिए जो घुमड-वमड़ फर गजना कर रहै ह जते वीर 
सका कोई कवि मंच पर "शोर मवाःरहाहो। काले-कति मेषोसे 
बिजली वार-वार चमक ` रहै, जैसे कोई गृहणी भपने 'दकलौते पति 
को बार-बार डाट रहौ हो \ लगातार बारिश के कारण लोग जहतां 
छि हए दै, जैसे पतियो का समूह पलियों के भय से बलवार में मुहु 
छिपा चूका हो 1 जल भर जाते से सड़कों पर छील.गौर नदियों का 
सीन उपस्थित हो गया है, मानो किसी सिनेमा हाल मे नर फिल्म लग 
गई सव ओर हरियाली छा यई है, धरती पर सव कुछ वदल गया 
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है, मानों किसी बेतनमोगी का दांसफर उपरी जामदनी वाली जमह्‌ पर 
हो ग्याहो। एमी ही गरिशं फो देखकर कभी इंशा भल्ला घांने 
फरमाया चा कि-- 
श्लमी है मेह की डी चलो वागर्मे भूर्ले। 
कि शूले कामजा भी हत्ती बहार मँदै॥' 
लेकिन वारिदा की बहार मे भूलने का मद्धा बटोरने लायक पोरी- 
दयान मे अभी आपका यह पंदा नहीदहै। अभीतोहम सेवाकेमूढमें 
है। सतो यहद कि बरसातने हमारे सामने सेवा के भनन्त चाति 
परोस दिए है। सवभोरपानीही षानीदै वातावरण मेसेवाकी गष 
समागर्ईहै। ्ैसोताहूंतोसेवारमे, जागता हतो सेवा में । सेवा भौर 
हमारे वीच दूसरी कोई पाटी भाजकल नही है । वार्ह-द-वे यह मात वता 
“ देना बहुत दूरौ है कि सेवा से हमारा इयाय हमारे मुहल्ते कौ कुमारी 
सेवा श्रीवास्तव से कतर्ई नही है! कुमा सेवा श्रीवास्तव मँ यह भनूटी 
परतिभादै कि उनकी एकभाव मासे सि पर्दा हट जाताहै मौर दूषी 
भाल मारने से छोरा पट जाता है । लेकिन यह किस्सा फिर्‌ कभी, मभी 
तो भै लालिस सेवा की घर्चाकररहाहूं कि वरसातने हमारे सामने, 
` यदत सारे अवसरो का स्टाक जमा करलियादै। भाष हमारे ज्ञायक 
सेका तौ बताए“! 
प्रसन्नता की वात किस वधं हमारे गरावक्ो ओर वदी अच्छी 
- वाद्‌ आदह भौर मै वादृग्रस्त "लाके फीसेवा का वाक्त नही खोना 
चाहता हूं । जस एकः अदद हेलीकाष्टर का सवाल है । इधर हैलीकाष्टर 
का एन्तक्वाम हुभा उधरर्भे आादृपीडितो की सेवा के लिए सीन प्र हाजिर 
हमा 1 भपने भव तक के सेवाकाल मे मने एेसी भनेक बाढ देली है भौर 
हर भार परम सन्तोष का अनुभव क्रिया है! अकाल भौर दगेमीदेवे 
है लेकिन याद्‌ देखने का मज्राही कुछ ओर टै। गावे-के-गांव बादृमे 
ददे रहतै,है, गाव.के मदं घर का सामान बचने में व्यस्त रहते हमीर 
ग्राम वधु हिन्दी-माद्ित्य के श्युगारका को साकार करती रहती है । हर 
.सालकफीतरह इस साल भीम सेवा करनेके लिए तयार हं । प्लीज इस 
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यादृपरस्त गावं का पता बताइए, जहां की कन्याएं मौर युवतिया देखने मे 
देने लायक होती ह 1 
सेवा करने छा सपना धिन म अपने छहर मे भी पूया कर सक्ता 

हं म दस शहर फी सडको की सेवा करना चाहता हं जिनकी क्ल 
इम बरमात ने बिगाढ दी है 1 एसा आाइदिया इतनी हौक्षियारी से सडक 
की मरम्मत करने का है कि अगते साल बरसात मे सडक एक वार फिर 
मरम्मत फा इन्तजाम करने सगे । आशा है मुके ही सड़कों के उद्धारक 
ठेका प्राप्त होगा । हो सकता है क्रि बरसात मँ बनाई गर सड्के अगले 
साल तक ठीक दही रह जाए, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि दो बरसानें 
भेत्तने कै वाद स्क जरूर बुरी तरह घायल हो जाएगी । मभी नर्ई सेवा 
शुषूकीदटै हस.शीत्रमे अनुभवी जनसेवक ठेकेदार तो इतनी लूवभूरती 
मे सड़क वनाति ह कि आगे सङ्क बनती,जाती है मौर पीचे-पीदे मरम्मत 
का कायंक्रम भी शुरू हो जाता दै! सङ्क मरम्मत कटने की कला तो 
मेरी सेवा का एक नमूना है । दरसल बरसात के इस सीजन मे मेरी 
आत्मा हर कदग पर सेवा करने फे लिए व्याकुल रहती है ।, 

` केल शाम की बारिदा का हाल सुतेशे आप! सेवाका्मना दही 
नहीं रह शया है, वरना कल शाम. सेवा का जस्रा गोल्डन चांस मिला - 
भा, उत्ते कोई भला आदमी नही छोड्ना घाहेगा 1 मेन रोड पर घनघोर 
नारिशके बीचर्यचलाजा रहाथाकि साइड में एक सुकन्या भीगती 
हई नञ्जर भई । उत प्ेतरह भीगता देखकर सेवा करने का सनातन 
उत्साह जोर मारने लगा ओर हमने अपने छाते मे उम हसीना को चलने 
का निमंत्रण दिया । लेकिन कन्या की फरमाइडा गृह थीकिछाता उसी 
के पास रहै 1. हम हरे जन्म के सेषावती । छाता उसे तपाक से सीप 
दिया भौर ुद वारिथा भें मरावोर होने लगे । जल्दी ही पोजीरन ह 
हो गहकिहमतो नसे तेकर दिख तके पानीयम हो गए ये मौर बह 
शुन्दरी हमारा छाता लेकर, लापता हो गई + धर हम भपने-भापको, 
यारिश की वृदो बचा रहे ये ओर उधर सुन्दरी अपने आप को हमे 
पचात्ती हई हमारे छते के साथ न मालूम क्रव, न -मालूम किस गली, ~ 7“ 
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समा गर । सेवा मावना के इस परिणाम पर अभी हम विषारकरही 
रहैये कि सामने से एक सुन्दर जोड़ी भती हर्द दिसी । पलनी का षरा 
का पूरा शरीर षछठाते के बाहर था भर्योकरि महिला के दारीर -केः भाग्रत 
से्ठाते का भकार ्टोटा था! उनके पति बेचारे भीगते हृषु घन रहे 
ये । मुम गफसौस हभ कि हमारे पास छता नहीं है वरना पति महीः 
दयकीदरूरही सेवा करता 


एक बार रेमी ही घनधोर वारिदा भे हमने एक वटर साहव की 
सेवाकरीथी। मै उनके दही मुहल्ले म गयाधा भौर यह देखकर अत्यन्त 
संतप्त हा कि मात्र षद्‌ सूपे फीस "होने के वाभजूद फोई मरीच 
उनकीसेवामे नहींजार्हाथा। हारेको हरिनाम की तरह उनकी 
सेवा मे गथा भौर उनसे योता कि चरा मेरे घर चलकर मेरी पल्ली फो 
देख । वेचरि डाक्टर ते उम मुसलाधार वारि कार निकाती गौर 
मु लेकर बाद किलोमीटर का सफर तय कर मेरे घर माए । कारम 
उततरते हृषु मैने चन्दर धन्यवाद दिया मीर उनकी फीस भी सोप दी । 
डावटर साहब मेरी पतनी के वारे मे धूषठने सगे तो नि भपनी सेवा 
भावना कौ स्पष्ट कर दिया ! इसा वरसात मेँ कोई ठैकती पचात षुपये से 
कमे नही भिल श्टी थी । लिहाजा मु डावटर साहव की सेवा करली 
पडी । विना किसी रोगी को देसे उन्हे फस मिल ग्द । दस किस्म की 
तैवाभो के लि मै सदा तत्परं हूं ।, 1 “* ह 

एक सेवा तो यदौ कर सकता हं कि जद कभी इस बरसाती मौसम 
मे थापक कपडे गन्दे हो, तव भ आपको सही सलाह दुगा कि किस ली 
मे देने पर भाषकी कमी विना वेटन टूट वापस मिल सकती है मौर 
आपकी धोती चिना फटे लौट माएगी ॥ दरअसल नि.-शुल्क सेवा का एकं 
सिलसिला मेरे सामने है 1 कष बार मु देखकर संताप होता दैक 
सौग बारिश खट्म होने के वाद भौ छाता लगाए घृमते दै । पिते लोग 
फी भी सेवा म करना चाहता हं । लोग मपना-अपना छाता लेकर पारे, 
सवके छातोँ मे वड़े आकार को एक छेद कर दगा, ताकि मविष्यमे 
छन्दं पता चल सके कि बरसात चल रही है अथवा क गर्दहै। ेसा 
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करै के भिएु म आप सवका यापके रंग-विरंगे छतों के साय इन्तजार 
कररहाहू। 

मेरे घर पधारने वाल ह्र मज्जन ओरं दुर्जन का एक सूरी कायेक्रम 
यही रहता है कि ओ उनकी सेवा कष्ं। भपने ष्टी घरमे तोगो से इतना 
भिरा रहत्य हं कि किसी गौरके घर जाकर सेवाकरनेका वांसरी 
नही भिलत्ता । हमारे पडोकी मिश्रा जी तो महीनों से अयने धर बरुला रहे 
ै॥ उनकी पांच मदद कन्याएं भौ इस लायफ ह कि उनकी सेवा करके 
मन फो आनन्द प्राप्त हौ सकता है । लेकिन व्यस्तता इतनी है किं उन 
कन्याम की सेवा भी नहीं करपा रहा हूं! मेरी कोरिगा तौ यही रहती 
दैकिषेवाका कोई मौका चूकने न पाए 1 सक पर भौर सरमे, रेल 
मै भौर कार्यालय मे सव जगह्‌ लिखी हिदायतो के अनुरूप सेवा करे के 
लिए तयार हू। त्तेकिने सारी की सारी फरमादयो पूरी हो सकती 
भली ? कोई भकेना आदमी कितनी सेवा कर सक्ता है? फिरभी 
हमारी कौशि जारी ६1 

उस दिन वसमभें त्ते ही मैने सिगरेट सुलयाई ही थी कि कन्डक्छर 
नै टोक दिया--देखिएं थाप सिगरेट नही पी सकते । साफ-साफ लिला 
है वहा सिगरेट पीना भना है 1 आप पट्‌ नही सकते षया ? 

मेरे मन मे आया कि कटू-पदृ तो सक्ता हं मेये लेकिनर्मै क्या 
या पद्‌ भौर किस-किस द्विदायत के अनुसार सेवा कं ) भे जही वैध 
था उसके पास दही एक बोडें पर लिलाथा कि हमेदा हैन्डलूम की 
सादिमां ही पटनिएु । अव भला यह सेवा मँ कंसे कर सकता हूं । एक 
वार किसौ पाच सितारा होट्लमे भटक रहाधातो वहां हर पोच कदम 
के बाद एक डिव्वा रखा भिला जिस पर लिखा था--ग्रहां धुकरिए्‌ । अब 
माहव हुम थूकते-थूकते परेशान हौ गए 1 हारकर एक सज्जन से सवास 
क्रिया कि भाई चयाहव अगर किसी का थूकखत्महो जाए तो वह इस 
होटल मे क्या करेमा। भाई साहव ने कों जवाब नही दिया सेकिम भेर 
सामने यह्‌ सव पूरी तरह उजागर हो गया कि हम सवकी फरमादृदा पूरी 
महीं कर्‌ सकते! हम मौर जाप सव मिलकर सेवा का कोड अखिल मार्तीय ध 
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प्रोग्राम वेनाद, तो बात चन सकती है। जहा चारमार मिलजततिरहै 
वहा रात गुलजार हौ जाती है भौर जहां हम सव मिल जागे वहा पएरे 
सौवीस चन्टोँ के गुलजार होने मे देर नही नगेगी। 

भागे समाचार यह्‌ है कि इन दिनों म मुख्य खूप से अयनी पली कौ 
सेवा मे व्यस्त हूं । इसके वावजूद आपको विना हिवक अविकारषहै करि 
फरमाएं ! मेरे लायक कोई सेवा हो तो भवद्य बताए 1*“* 


नए एमन पीत्कास्वागत 


रे पालिश्च करने वाचे छोकरे, टीक सै पालिशा फर ! पता नही भने 
फिर केव पालियं करना नसीब हो कु ! वस, नए एम० पी० के भाने 
कौ देरदै। फिर तो उचक कर इम्पाला परवद ही जाएगातरु! भवे 
मो मूंगफली वतते । तू भी कू म॑त कर । सीधे नमक की आठ पुडिया 
यमादे। बरेयार }थोड़ीदेर केवादतोतु दिल्ली के यघ्ोका होटल 
का मैनेजर अन जाएगा फिर कहां यह सलोमचा भौर कहां मृगफली ? बस 
नए एमन्पौण्के आने कीदेरहै। भजी ओ वड़े वाव ! क्यों परेशान हो 
र्दैदहै साप? वस, नएषएुमण० पण केखानि की देरहै\ सापि सीप 
कलकटर बने जाद्एया 1 आखिर पव्विक का चुना हआ एम पी° आ 
रहा है कि मचाकहै। 1 । “ 
कुल भरिलाकर्‌ वातावरणं बड़ा सुधारवादी हो गपारै) होनहार 
विरवानों की पीढ़ी ओज विदेप उत्ताह में है। कोई शि से उतरे "के 
याद विना किराया चूकाएु गरीब कौ हाय को भपनी बीरोचित घुडकी 
से दबा अदति मे घूस भाया दै 1 कोई अपने मुहत्ले कौ दूकान से नि.शुत्क 
उठाकर लाई हुई सिगरेटो का मुक्त हदय से वितरण कर इस प्रकार 
भ्रशसित हो रहा है, जैसे विदयुद्ध वाप का माल दो । करई अपने कालेज 
के प्रिसिपल को चुनी हुई लोकल गालिमं देकर सहपाटी इृष्टमित्रौ की 
म्मा को पवित्र कर रहा है । कोई अपने लम्बे वालों मे निष्ठापूवंक 
कंधी फररहाहै। कोई चौडी वेल्टके सदुपयोग का संदेदा देकर सेव 
बेचने वालि कृरकाय ब्रदढे की टोकरी मे से कौतुकवश बरख सेव उटारहा 
दै। सकट हाउसं के आस-पास का वातावरण देश के इन भावी कर्णा 
धातौ के सहयोग से घोर उत्साहमय हौ मथा द । दरुरसते ही लगता हकर 
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हंसी-खुशी के देते माहौल मे देदा प्रति मिनट तीन किलोमीटर की सतार 
से सुनहरे कल की गोर दृ रहा है) भारतवषं के भविष्ये के प्रतिं इत 
सीमा तक भाजशलान्वित होने का सबल कारण यही है किं भाज यहां नए 
एम० पी० का श्रुमायमन हीने वाला है । वस्त, उनके अनिकरीदेर दै 
फिर श्या यह शहर एसा हौ सडियल रह जाएगा ? नए एमन पीण्के 
वैर रखते ही धरती हीरे-मोती उगलने लगेगी । सारी सडक अपने भाष 
साफ हो जाएगी । नालियों से विनाका फोल्ड क्रीम की मदमाती सुगन्ध 
याने लगेगी । मसो से गगमाजल के साथ-साथ पाटंटाइम द्ध भी सप्लाई 
होने लगेमा । तप्राम गरीयो की कोपडीमे फूल फी मार्फत नोट वरप 
लगेगे ¶ दुरदूर तकं ग्ररीव भौर यरीवी फा पता-खिकाना नही मिलेगा । 
वम नए एम पीण्केमनेकीदेरहै। 

आह ! भा गए नये एम पी० 1 भए प्रकट एपाला । कया निराती 
छवि है । भ्रूपन वनमाला नयन विशाला । रदा थौर रोष भी उनकी 
वतमान छटा का वणेन ठीक-टीकं नही कर सक्षते है । नेतिनेति के सिवा 
ओर क्रया कहा जा सकता है? 1 ^ 

भेखली कारमं आधे । कारमे मत्रष्ठः प्राणियों के योग्य स्यान 
दै, तथापि उदार हूवय एमण्पी० ने चौदह-उत््ाही जनौं की चढ़ा लिया 
है । उनका वश चलता तो क्रु अन्म लोगो को कार क विभिन्न ववे हए 
हिस्सो पर भी बैठा तेते ( इस विलक्षण भार मौर श्नेह्‌ के भतिरेफवद 
कार निर्वाति मेथर्गततिते चल रही है) प्राचीनकाल-मे गजगामिनी 
स्वया मी चालमें धूमती-फिरती यी । कार की सक्रिट हाउस के जहाति 
केः बाहर दी रुकना पदा है। महामानव समद्र उमड़ा. है यदा! रेते मेँ 
कार अहप्ते कै अन्दरकसे जाएगी | 

महामहिम एम० परौ° महोदय भपनौ कारसे उतर रहै हँ । जनता 
क वहूमद है कि पास षडा कूदे का टेर उनकी वरण-वूलि रस्ते ही 
भिष्कूटो मे बदल जाएगा । अफसोस इस वात. का है कि चमत्कार घटितं 
हौनि से बाल-बाल वच यया । सोगों ने एम० एी० को मीन पर उतने 
ही नहीं द्वि दम० सी सपने. वरण कमलो क्ये कष्ट देकर सर्द 


, 
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हाउस के वरामदे तक जाना चाहते ई, लेकिन जनता यह्‌ यदि करने 
कै लिएुतंयार नही किउनकी मखोके तारे एमण्पी० की सुकोमल 
भप्मलोमे धूल सभे! सो, लोगों ने कषे पर दांग लिया है! उपर उव्ने 
पर भी 'एम० पौण का. चेहरा पूरी तरह नदीं दीव रहा है । क्षत्राधिक 
कएूल-मालार्ओं से बोकिल है 1 उनकी गर्दन एवं नाक भी पुष्प मालिका मेँ 
दवी हई है । देश की युवा शक्ति उनकी जय-जयकार मघाने मे व्यस्त 
है। अव यात्रा वरामदे तक पटच गई है, लेकिन वरामदे मे पहुंचकर भी 
लोगों ने एन पी०को धरती प्र नही उतारा है । एक टेवुल पर खड़े 
ही गए्‌ ह भीमान्‌ ताकि देश-देशान्तर से आए लोग उनके विधिवत्‌ देन 
कृर अपने इहतौक एवं परलोक को . संवार सरके । दोनों करकमलों को 
जोड़कर एमशपी० ने ,जनता-जनादंन को प्रणाम किया 1 जनता चन्म हो 
ग । प्रणाम भिला, तौ लाखों पाए । अपनी-अपनी जेयो मँ एम० पी 
का प्रणाम भरकर धीरे-धीरे ;लोग वापस होने लगे, क्योकि एम० पी 
कोलोगौं ने सर्रिट हाउस के एक कमरे मेँ पहुंचाने फा अनुष्ठान प्रूरा कर 
दियाहै1,: , 

 'कपररे की दशा अनिवंचनीय है1 पलग, देवल भौर सारी कियो 
पररएम० पी० के चमे गौर येलचे च्ि्हुएहै। फलं की हरसेन्टीमीटर 
जमीन पर दाहुर के प्रतिभाशाली विदारी ज्ञन-पिषामु मृद्रामे खड़े है। 
मौर, अपनी सहज सञ्जनतावश एम° पी० महोदय एक छोटै-से स्टूल पर 
सुशोभित ह ! 

एम० प° नेगलेकी मालां उतारनी श्ुरूफी ह । एक सायक 

हाय द्रम करं मे सहायक वन र्दे ह! जल्दी ही दर्शो फे सामने कूलः 
मालाञो फी एक पादू कमरे के यीच वरन गई, जिसे -मनचले स्कूली 
छाप्रं उठाकर बाहर ते गये । कमरे में गह गये,एम ० पी०, उनके शिष्य 
भौर उनके भी दिष्य ! -भीड्‌ भव संतु्लित भौर चुनी हुई रह गई है! 
शएमन्पीन्ने चैन की दीयं सांसखी है मौर यह्‌ देखकर दोप जन वे्च॑न 

हौ गएदै1 


सयने एक-एक कर अपनी समस्यामों का प्रस्तुतीकरण एम० पी० मे 
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सामने चुषटकफर दियादहै। एमन भौ० पानी पीना वाहत है भौरसोग 
उन्द वघनामूत पिला-पिताकर संतुष्ट कर रहे ह । थकान फे पारे एम 
पीन की भाते वार-वार भक रही रहै, तेर्किन जनता का उता कमनहीं 
हआ है । लोग एम० पी० फी भस में उगसी दालकर अपनी बत घुनाने 
फे लिए एतसेकत्प हँ । ढेर सारी रमस्याओ भौर पटना की सप्रसेग 
भ्याह्या करने कै वाद जय सामान्य उनो की याणी शान्त हई, तो छावर 
चग के विशिष्ट जनं गामनेमाए। † 

छा्रोने एम० फीरके सामने उम युगोतक्रारो समस्या फो प्रस्तुत 
क्रिया, जिसके फलस्वल्प हमारा दैद अभी तकञभमेरिका भौरषूमकै 
मुकाबले मँ खड़ा नेही हो सका है। थानी दे तो मागि वदना षाहूतादै 
स्किन एम विरवधिध्ालतय का मूढ़ कुलपति वीण्ए्ण की परोभाकीतिपि 
न बढ़ाकर उसके भगं मे छापे वडे साष्टज के रीड अटका रहा है । छर्वो 
का विश्वास कि वीणए० की परीक्नाकी तियिवदढ़ा्ीजायतो भारत 
रातो-रात शप पर पहुंच जायेगा, इतना तय है । 

एम० पीने भी समस्याकी गम्भीरता को अपने सूखे गे भीर 
थक शरीर मे मह्रुस् कियां है 1 उन्होने तत्काल यादा व्यक्ती हैक 
वि्वविद्यातय दैः कुलपति भादि कीट-पतंग जँ प्राणी म ज्वलत ममतम 
का समाधान क्षीघ करे । 

छात्रौ फा यहु भी माहदिया है कि उनसे जो टकराता दै, वह्‌ चूर 
चूःरही जाता दै भौर भव मन्दयति कुलपतिके चूरचूरटौनेकेदिन 
निकट मागयेहँ। कुष्ठ विधिर्यो का यह्‌ भीमतहै कि कुलपति को 
चु.र-चूरकरमे की छां जषूरत नही है उत्त शट फा इस्तीफा ले तेना 
ही पयम्ति होगा, अन्यथा यह्‌ देश कभी तरक्की नही कर सकेगा ॥ 

“ इस शास्तर-चर्च मँ एवन०्पी० का मननहींतगर्हाहै। कारमं 
केना चाहते हँ इसी समय नगर रिका संव के सम्मानित सदेरस्योका 
गहसा प्रवेध कमरेेहोरदाहै। उनका विारहै किएमन्पीर् मो 
इसी क्षण मूत रिका चालक घुर प्रसादकी गव यत्रामे दिस्सालेना 
चाहिए । जदकि छा्र-नेतायो की सम्म्िदहै किं दम पीर को सब्से 
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पहले शहीद स्मारक प्र जाकर टूल ओर मांस गिराना चाहिए । कुछ 
लोग कुछ अन्य कामों मे एमण०्पी° के सदुपयोग के लिए चिन्तित हं1 
बौर एम पौ के लिए इसके सिवा मीर कोई चारा नही रह जाताटै 
करिमाराम का संकल्प छोडकर वे दादीद स्मारक मा धुर प्रसाद फी शव- 
यात्राया किसी बौर स्थान पर जाकर जनसंपकं करे । वे परी शक्ति के 
सापव्टषडेहृए रहै) 


एक बार फिर फूल मालाएं उनकी सुराहीदार गर्दन मे गिर रही है । 
मोग फिर उन्द कथे पर टाग चुके है । सवभोरएमन्पीन्की जयका 
निनादे हरहा है\! एम० पी० का स्वागत स्ट हाउस वैः बाहर भी 
होने.वाल है । . बाहर डी भीड़ ने पलक ओर पांवड़े दोनो रास्तों पर 
विष्ठा दिए है भौर मपनी तमाम वां लिलाकर महामहिम. एमण्पीर की 
प्रतीक्षाहो रहीहै। एम पी° बाहर निकल आए) इतवारभीषे 
कथे पर.मासीन है । उनका दुबला-पतला नाटा शीर ल्गात्रार इस,कषे 
से उस' कथे परद्रसफर हो रहए है । लेकिन लोग उन्हं जभीन पर उता- 
सेके लिए तैयार नही है! यदहं खतरा भी बना हभ है कि उनको चरण~ 
धूलि लगते ही शहर के सभी कूड़ेदानौ में उत्तमकोटिके केकप्रकटहो 
जाएंगे 1 लिहाजा.एमऽपी०.जनता के कंधों पर ही आदीन दै । कारकी 
आओरले'चसने का षदा एमन पी० कर रै, लेकिन प्रेभीजन उन्हे 
कारमेवैठानेकेमूढमेनही है । उनका तकं यह्‌ है कि जनताके एम 
पौ०को जनता के साय निना कार चलना चाहिए । लाचार एम०्षीण 
को कों पर ही. चलना पडता है 1 


सङ्क भरी हुई दै 1 वीचमें कुछ लोग एमण०्पौन्कोढो रहै दै, जव 
कभी एमऽ पी० गिरने लगते है, लोग उन्हे थामलेते ह । .एम० पौण 
फिर आकाश की ओर उठ जति ह1 हालत यहदहै कि एम०पीर्को 
कधा नामके नई सवारी के आविष्कार का पता चल रहा है भौर जनता 
कोखुशीहै कि.नये एम० पौ०कां पररा शरीर उस पर लदा दुमा है। 
हर मोड़ प्र एम० पीर को हाय भिलाना पड.रहाहै। कुल मिलाकर 
एम०्पी०्कोलगरहाहै किस्वागतज्लोरदारदहै। ; ह 


~ ५ 


होली-2088 श 


आज 15 माचं, 2088 की दुपहरी मे हमारे शहर के मण्डस्प्राउड 
कषयुटर ्ेण्टर पर काम करने बाले कई स्वयंचालित रोबोट भवानक 
एक साथ शोर मचानेलगे। इस शोरके कारण कई शाटस़िटि वति 
रोबोट का तो सारा सिस्टम ही क्षतिग्रस्त हो मया । मिनटों में प्रशासन 
को पता चल गया कि कष्यूटर सेष्टर के उपद्रवी रोबोट नै एक दरुमरे पर 
लुत्रिकेटिगर आयल का छिडकाव किया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय 
भें 00.6489 प्रतिकोण की क्षति हुई । शारजाह मे जन्भी नीली आंषो 
वाली एक रोबोट कुमारी पर भौ इस हलचल का असर देखा गया ! उसने 
अपनी तमाम सहेलियों पर विक्षिप्ततावसथा के इस दौरमें पालीधीनके 
अंडाकार गुच्वारे फके, जिनमे राशन-काडं पर ददु करने फे लिए मानव- 
को परिशुद्ध कर बनाया गया जौवनरक्षक जल भरा हुमा था । दूरभाष 
के भुपर एवस्चेज में तो कुछ रोबोट अपने सायः काम्‌ करने वाली मादा 
रोबोट से छेडखानी करने पर भामादा हौ गये । मंन्यर्फक्वदिगं दिफेक्ट 
कै कारण दाहिने षैरसे जरा लंगड़ाकर चलने वाले एक वाईस. वर्षीय 
रोबोटने हलचल के इसदौरमे रेमी छलांग लगाई कि अपने तमाम 
पर्जं तोड़ बढा भौर उसे राष्टरीय रोबोट निगम के कूडेलानि मेँ पहुंचाया 
गया॥ 
इन सारी गड़बद्यों के तुरन्त बाद नगर प्रशासन कौ एक भापौत- 
कालीन वैढक हई ! बैठक के पहले ही सुपर कषयुटर से इन विसंगतियो 
के कारण की जानकारी ली गई । मुपर कप्यूटर नेः बताया कि'अवसे 
सौ साल पहले इसी दिन हिन्दुस्तान मे होली नाम का एकं त्यौहार मनाया 
मया था 1 उसी अतीत का एक कोका शहर के बु इलाक्रो में पुस जाया 
क्नौर इतनी सारी तवाही मचा गया 1 ` इस तवाही पर विचार-विमक के 


। (29) 


लिए ६ वैडक भं कयीव चालीस ्रवुद्ध नागपिकौ को ्रगासने ने आमंत्रित 
भ्या इनमे सोलह तो रोवोटदीये! वंख्क की अध्यक्षता भी एक 
रौबोटेते ही की, करयोषिः उमे वुद्धि अंक सर्वाधिक ये । 

वध्यक्ष-रोबोट ने यह्‌ मूलभूत सवाल उढाया कि होली किसे कहते 
ई? सभा भे मौजूद रोबोट एक दूसरे का मुह देखने लगे, ममोकि सभी 
पञ्चीस साले भी कम उघ्रके होली से मपरिचित यंत्र-मानव ये। 
चठकमे एक बुदा आदमी भी या करीषे साठ सालका) उसने अध्यक्ष 
रोबोट के पासे अपना टेतीपथिक संदेश भेजा फि वह्‌ होली फे्वारे मे 
क केह सक्ता है । "` 
.। अध्यक् कौ अनुमति पाकर वृढ आदमी कहने लगा-- 

ष्दोस्तों ! अपने बचपन में हमने सुना था कि होली के दिने हिन्दुस्तान 
के लोग एक दूसरे पर रंग गौर अवीर फेका करतेये। हमारे डंडी ते 
वेताया धा किलोग सड़कों से गुजरते थे, तो वच्चे बाहिटयों भे रेग उनके 
उपर शिरिये 1 हर मर्द॑-ओौरत टोलीके रंगोँमें सराबोर रहते ये। 
हमने भी .अपनी जवानी के. दिनो में चम्म्चो-कटोरियोमे रंग भरकर 
मुहृस्ले की भाभियों को ` भिगोया चा । अवतो चद्‌ सबसम्भव ही नहीं 
है। हर इतवार को धक लीटर पानी सप्लाई होता ह आजकल, लेकिन 
अवसेसौ साल पटसै लोग 

सभाम मौजूद लोग चकित माव से महे वाये यह्‌ सव सुन रहै ये 
एक प्रतिभाशाली रोबोट से नही रहा गयं त्तो चह बोल उला--हृदषौ 
गर, पहने का आदमी क्रितना पानी बर्बाद करता या? _. 
, «वृदे आदमी ने, कटा --यदी नही, बापको यह्‌ जानकारयौरभी 
भचम्भा होगा क्रि उस मनिके लोग होलीकेदिन दुध गौर घीनीके 
अने, तर्ह्‌-तरह्‌ के पकवान खये 1 इन दिनो चोनी के कप्तूल भिलतै 
है, जवकि सौ साल पहले चीनी वाजारमे आठ खपये मे. हजार ग्राम 
मिलत्ी.थी 1 चालीस सूपे मे हजारम्राम चीनी तो हमने भी खरीदी थी 
मपनी जवानी मे । चीनी के साय दूध मिलाकर 

यातकोबीचमे ही काते हुए एक युवा आदमी ने पू्ा--दूष ? 


(४) 


उसी दूध का जिक्र कर रहै ह जिसे हम सपने राशन-कार्ई पर दस वद 
प्रति यूनिट प्रतिदिन पतिर?" त 

हां वही दूध {*--बूढे आदमी ने कहा--*उसी दू का लोभा बनापा 
जाता.या, उससे तरह-तरह की भिठाहयां बनती थी । एक जमाने मे 
चिल भौर दूय-चौनौ मिलाकर खीर बनती धी, जिस पर केसर बौर 
इलायची 

एक रोबोट ने वीच में ही यह मौलिक धरन किया किं यह्‌ इलायची 
षया चीज होती है? बे भादी ने सूत किया कि राजधानी के रष्टीम 
संग्रहालय के खानदान प्रकोष्ठ मे इलायची का एक दाना सुरकित रखा 
है, जिसका दर्शन किया जा सकता है 1 समा के ज्यक्षते होली के वरि 
मे कु जर जानकारियां चाही, तो बूद्े आदमी ने होलिका जलाये जनि 
का उल्लेख किया । उन्होने बताया कि सौ साल पटले लीग शह्रके 
चौराहे परधरका कूड़ा एकत्र कर उसमे माग लगरतिये भौर चारो 
मर से उपे तापते ये 1 उन्होने यह भी सुचित्त किया कि हलिका-दहन 
कि यादगार में उनकी उस्न कै बूढ़े लोग अपने गैस लादटर्‌ को ,जलाकर 
ताप लिया करते ट । इस जानकारी ने नई पीठी को वेहदं उत्तेजित कर 
दिया । एक नौजवान ने तो यह्‌ अफसोस जाहिर किया कि पुराने जमाने 
के सोग भपनी मूर्व॑तावश ऊर्जा फे सवते महान स्लोत कूडा-करकट को 
बुरी तरह नष्ट करते रदे । एक युवा रोबोट ने इतत आदाय का कानून मनति 
करा भुाव दिया, जिससे होली वेः नाम पर बरु गस बर्बादन करे । 

2088 के प्रवुढ नागरिको की समा के गन्तम होली मनने कीसौ 
साल पहने की परम्परा कौ तहेदिल से भत्संना की गरई। भागा व्यक्त की 
शर्कर देश के होनहार वैज्ञानिक कोड एसी तरकीब निकातेभे जिससे 
होली जैसी पराली रूदो को हवा चाभुमण्डल को द्रूपिते न कर सके । 
उन सारे नर गौर भादा रोबोर्टौ फे लिलाफ कारण बत्ताभो' नौटिष 
तत्काल जारी किया गमा, क्पोकि अनुशासन ही देदा को महान बनाता 
--हटोलौ नहीं 1 ६, [ । 


पुलिस प्रकरण की मानवता 


एक मुहल्ले मे पुलिस सम्प्रदाय के सज्जनो नेः चन्द मिठाहयो को 
किसी भिष्ठान विक्रेता से विना धन्यवाद प्राप्त किया, तो क्रिसी दरतरे 
महत्ते मे पुलिस समुद्य के सदस्यो ने इसी शैली में "कुछ पटा हासिल 
क्रि । यस्त बात इतनी-सी है ओर अफमाना बेन गया.। ` 
होना तो यहं चादिए"था कि इर मिठाई की कोई दुकान सजती 
भौर उधर मिठाई का एक-एक टीकां ससम्मान मासपास के सारे एलिस 
कियो कै आंगन मे पहुंच जाता । द्रधर गली मे पटालो कौ कोई दुकान 
।सूुलतौ मोर उधर सभी किस्म के पटाखो का एक-एक, मिकसचर पृलिस 
घालों के बाल-वचच्चौ को धमा दिया जाता । भािर त्यौहार के अवसर 
पर तो पुलिस फो उसकी ययक सेवा केलिए याद करिया जाय । लेकिन 
षस एहसान फरमोश देश कौ जनता को षया कहा जाय ? सब-के-तव' 
बेहद एृतप्ने क्रिस्म के लोग ह । बेचारी पुलिस आम जनता कै हितां 
सुयहसेशाम तकवे शाम से सुवह्‌ तक व्यस्त रहती है भौर एतनी कठिन 
सेषाके पदते मे षम्द मिटा, कुठ पटाले भी पुलिस को सादर ममित 
नही कर सकते है सोय ? धिक्कार दै ! इन्दी भे लोगो के वीच कानून 
भौर ष्यवस्या, दंष्कि मोर चाष्टमं भा इन्तसाम येघारी-पलिस रौ करना 
पडता है) माखिर क्यो पुलिस के सोग इतनी जहमत मोल लेपि ? षया 
इसीलिए क्रिः दीवाली मा क्िसो मौर षयं त्योहार के मौके पर साक्षात 
पुलिस को मौका-ए-यारदात पर जाकर मिराई मौर पटाचे यसन पड ? 
यास्तव में चारतीगर जनता को कृतघ्नता गौर भारतीय पुलिस की सदा- 
दायताकीकोर्सोमानहीहै 
पुलिम्र की हर कारवां मौर हर हरकत का छायजा तिया जाय तो 
"मस्तक दारे मक जाता है। लोकमंगस फी एसी ये्वनी किती मौरमें 
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नही है । जव-जव धमं कौ हानि होने लगती है, पुलिस स्थितिमे सही 
सन्मुलन पैदा करने के लिए सीन पर हाजिर हौ जाती) किसी गावि 
मे महीनेमे एकवारयोरीया ठर्क॑तीकी वारदातनदहौतो गह्‌ उस 
इताकरे की पृलिसके तिए्‌लज्जाकी वातटोतीरहै। देशी संगीन 
दर्षदनाएुं हर गांव मे घटने लगे, तो शायद धुलिस की प्रासंगिकता पर 
दी बहस द्येन स्भेमी । इसीलिए पृलिस हर गांव भौर हर मुहल्ले मे 
सप्ताहमे एक वार घोरी का सघन कायकम चताती है । इस पुनीत कामे 
के लिए पुलिस को कुछ एमे नर-रतनो का पालन-पोषण भौ करना पड़ता 
है, जो वक्त जरूरत चौरो था ठकंती का कायं क्रम सम्पन्न कर सकृते हो । 
कड दइलाक्रोमे तोचेषारेदरोगाजीको ही दस प्रौप्राम का उद्धाटन 
करना पड़ता है । जनसेवा के एक अन्य शेष मेँ भी पुटिस को पहलकदमी 
करनी पडती है 1 


भारतीय संस्कृति मे बलात्कार की अम्यन्त पुसनी म्हिमाहै। 
अहल्या वाति केस के खमानेसे ही वलात्कार केष्षेत्र मेँ पुलिस चौक 
ह जव किसी ' मुदृल्ते मेँ महीनों कै वीत जाने प्ररभी बलत्कार्णी 
कोई भमानवीय चटना नहो षटती, तो समस्त सघट घटनाभो कौ सूत्रः 
धार भारतीय पुति कोष्ठी वेन्नात्कार का ममूना वेशा करना पडता ह 
ताकि जनता भारतीय सस्कृति के इस यनमोल यध्याय फो भूल न जाषएु। 
स महान सांस्कृतिक कार्यकम्‌ मे दरोग्रा, हवत्तदार, सिपाही सवको भाग 
तेते कीट मिली हई है । समाजवाद का इतन उत्तम प्रबन्ध की 
ओर नही दै1 . भारत दर्पं'को नेताओं, दलालों, इन्जीनिपरों भर ठेके- 
दासं का स्वे कहा जाता है, जबकि पृलिस,का विन्श्न , निवेदन यह ई 
कि इस लिस्ट भ पुलिस कर्मिमो का उतल्तेख भी होना चाहिए । मराद 
समाजवादी "देशम नागरिके का भ्धिक स्तर किती तद्धी से ऊपर 
उठता है, इतके प्रमाण स्वरूप भारतीय पृस के क्रिसी भी हृवलदारोत्तर 
पदायिकारीकेषरमे भका जा सकता है} वेचारे दारोगा साहवेको 
क ग्यारह स्रौ दपए देन के रूपमे प्रष्ठ होते ह लेकिन उनकी मास्या 
समाजवाद से इत्तनी सीद है किं उनके धर पर कमरे मे एकर अदद णीन 
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दी वीण ओर किवन त एफ अदद फिज मीन्‌ दै । देश का यदहमूखौ 
विकास के के लिए उन्होने तीन पाहसे मे सिफ तीन साल फी लागत 
धे धीन मकान थना रवे हैं । दे प्रेम फी यह भावना पु्िसनतेवा मे 
एमन हर प्राणी मे कूट-कूटकर भरी हृ है । रसो कारण नोराहे पर 
नात्र पपाद से लेकर वातानुकूलित क्त मँ -वढे वदे फर तक मे 
देश के विकास काःसंकरपं समान स्तर पर द्दिखाई पडता है \ धगर कोई 
पिपराही किसी सब्जी वाली से चन्द टमाटर मांग नेता है या कोई सव- 
इन्पपेवटर किसी स्टोर से चार साडियां मागि तेता है सो यह न महा- 
मानवो फी भगराध देदा-सेवा के प्रतिदानमे कुष भी नही है! यहतो 
„ भाम जनताका कर्तव्य हि कि वह- पुलिसकमिमो की सुख-सुविधाकां 
ध्यान रखे! - 0 
जब जनता अपने अधिकारं भौर कर्तव्य भूलें जाती है, तेव पुलिस 
को सक्निप होना प्ता है ! हमारे मुहल्ले के चौक पर जिन हवबलदार 
की इरूटी रहती दै वे धरती के अन्य सिपाहियो की तरह रपए-्यसे को 
हय नही लगते ह । उन्होने पास के पान मडार के साय समभौता कर 
रखाहै मौर सभी टृकादि चालक पान भंडार पर ही नञ्चेराना जमा करते 
है । लेक्रिन परसो एक नया अध्याय सामने मामा । चौराह्‌ पर आकर 
दक स्का, तो हवलदारने हमेशा की तरह ङर्ईूवरों को पान-मंडार पर 
भेज दिया । दरक इक्र गोपाल के पास णया मौर बोलाक्ति सिपाही 
जी सपने पज्चीस रूपये माग रहे हँ । पान वा ने सिपाही से आलो की 
भाषा मर पुष्टि की \ सिपाही उस समय एक फल वाले से केले वसूल रहे 
थे 1 तेजी से उन्दने इदारे का जवाब दिया । पान वाले से पच्चीस रुपये 
लेकर दक इाईवर चला गया। चाम ढलने प्र सिपाहीजी पानकी 
दुकान प्र दिनि भर कौ कमा बेरन जा पहुचे गौर यह जानकृर परम 
, दुखी हुए कि ङ़ईवर भास्तीय पूलिख को चूना लगा गया 1 इस घटना 
से भी जनता का मोखयपन सामने जाया है भौर हम सवं मुहुर्लावाषियं 
चे अप्य चंद कर. दिप ज स्तते पच्दी् स्ये सौद \ दर सुर 
अत्यन्तं चिन्ताजनक है 1 पुलिस का यह्‌ पावन घमं है कि वहु नज्चरान। 
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सौगात आदि भ्राप्त करे 1 इसमे वाघा पहचान बधमं गौर संति 
विरोधी आचरण है 1 

लिहा, किरी सिपाही ने किथी दुकान से मिठादं या पटला पा 
कुछ मौर वसूल लियातो दस वात को अफमाना बनाने की करई 
आवश्यकता नही है । अफलाना तो तव बनेगा, जव. मृहत्ते मे कई 
दुकान सुते भौर हवलदार साद्व को कुछ उपहार न मिले 1 अचम्भा तो 
तव होगा, जब थनि के सामनेसे कोई सुन्दरी गरे भौर साट पर 
मौजुद िपाही खांटी भोजपुर मे कुछ बोल न छोड । कहानी तो तवं 
बनिगी, जब पाकेटमार को पकड कर पुलिस चिना कमीदान लिएषठेड्‌ 
देगी 1 भफसाना तब भी बनेगा, जब मिठाई भौर पटाला , वसूलने वति , 
पराक्रमी पुलिसकमियो को मगल्ते साल पुलिस मैदल नहीं मिलेगा । इन्दी 
महामानृवो कै कारण यह्‌ विशाल देश चल रहा दै, वरना न जनि का 
दोता र ॥ @ 


मेरी व्यग्य-सजन-प्रक्रिया ओरये त्रिय 
„, व्यंग्य-रचनापए 


इधर साहित्यकर्भियो से उनकी सृजन-पक्रिया के यारे पूछने का 
फैशन चल निकला है । ने देखा है कि धृष्ठने वाले जितने गम्भीरता से 
यह्‌ मवान करते ह, उससे तिगुनी गम्भीरता के साय लेखक अपनी सूजन~ 
्रलिया का ईस्टमैन कनर व्योरा पेद कसते) भै वार-वारलोगोको 
भूजन-परक्रिया की उदात्त यात्रा पर निकलते हृं देखता हं गौर हर धार 
मुग्व होता हं करि कोई लेखक कंसे अपनो सूजन-परफिया का इतना सिल 
निकनेवार वणन करता) मेरास्याल हैकि को लेखक आद्नेके 
सामने वैखकर साहि नही लिखता है कि इधर साहिर्प का सुजनं दत्ता 
चमे ओर उधर लगे हाय सृजनप्रक्रिया का साक्षा्तारभी होता रदे । 
दरअसल लेखक स पष्ना ही नहीं चाहिए कि उसकी सुजनःप्रक्रिया का 
केया ममाचारदहै।1 
पन कभी उल दिए से उसकी रचना--प्रक्रिया के वारे" पूखा 
दै, जो वर्सती हुई. लू ओर जमी हई बरसात मेँ मी मापकी डाक लेकर 
हाजिर होताहै। एक वार सुनगती हुक तु में दर्वा पर उपदिथत 
पोस्टमेन से मने यह सहानुपभूति जताई थी कि इतनी तपती दुपहरी मे 
छदं चिद्य लने का कष्ट क्यो किया? डाक से भेज देते? सकि 
उप पौस्टमेन से उसकी सूजन-्ररिया की पड्ताल न भैनेष्ीभौरन 
किसी मौरने की । गली-गली में घूमकर चन्दा वसूलने बाति मदपुरपौं 
से, किंरीने नही पूछहोगाकि टे नस्रेष्ठ ! इस महान कायं की पृष्ट 
शमि मेः कौन-सी प्रक्रिया है? .फिर भवो चेखक से दी श्यो पू जाता 
दै कि उसकी सृजनन्रक्रिया व्याह? मै 1968 व्यय लिखरहाहूं 
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ओर आज तक नही जान सका कि येरी स्वनामो की. कोई सूजनपरक्रिय 
व्भैरहभी दहै 1 अगर कटी कोई सृजन-प्क्रिया जसी चील दतो उसका 
रिक्ता भेदी व्यस्य स्वनाओोरे ह, मूते नही) अपनी हर्‌ स्वना 
एकदम निजी नितोत लग सृजन-पक्रिया का साक्षात्कार ने किमा है1 
क्योकि कोई भी व्येग्यकार, या कोई भी रघनाकारं सुजन !के मानक 
सुरों के सहारे सही सुजना नही कर सकता ! सुरों के सहारे सचना कला 
लक्षण-उदाहरण प्रस्तुत करने कौ" मध्यकालीन परम्परा का अनुगमन 
करना होगा । उस माने के कवि पहले नायिका कौ. साज तय कर 
जेततेथे ओर फिर उप्र नापत्तीत की एक अदद नाधिका सरे दरवारपेव 
कर दते ये ) मौजूदा -दचनः-घर्मिता इतनी आसान नही है । शौरिर 
व्यंग्य-तेखन ? वदं तो तलवार फौ धार पर धावने के समानन्तर दै । 


सूनार्चस्की ने कहा है किः स्वनाकार तभी महत्वे, हो सकता है ` 


जब वह्‌ कूबारो धरती करो जोतता है, जव वहु अपनी अंते :-परजञाद्राप 
एकमे क्षेत्र मे ्रवेषा करता ह जहा तकं ओर आंक्ो को प्रव वित 
है । व्यंग्य लेखन सं स्थिति का ओीर्वेत प्रमाण है कि सम्प्रेषण रतना 
करके घनुमवो को किस हद तक भरभावित करता है ओर यनुभवगत 
सम्परेपणीयता किस मीमा तक अभिव्य्वितगतं सम्प्रेपणीयता के साथ 
धुल-भिल जाती है ! गद्य की क्रियात्मक लय से जुड़ी ` चुस्त--बयानी 
का अनूढा उपक्रम है व्यर7-- लेखन, जिसकी संरचना भौर भथसौरस्य 
की भ्क्रिया एक विरल अआस्वदि की प्रस्तावनां करती है । आमनियवरण 
की विरल योजना कैः महारे सतहौ रागनपसे ऊपर उठकर जव को 
स्वनाकार प्रायोजिनिक य्येग्य-सृजन कर्ता है तभी व्यंग्य केर ध्वंसाट्मक, 
परिवतंनकासी ` चरित्र सामने बात्ता है ! व्यप्य क्िसी.लेखक फी निजी 
टिप्पणी नहीं है । हं प्रयोजनशील सथनदा से निःसृत यथां को भमिः 
व्यक्ति है 1 स्युग्य परिवेदा कौ बहृस्तसीय जटितताों फो उधाढते हए 
उष विस्दु तक खपने पाठको को पचाने पे समयं है जहां छदूमपरायणीय 
तीरतरीकों वैः वीच उने होने का एहसास पाठ्कषफौ वुरी त 
ध ६ = 
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„, हिन्दी व्यग्यकारौ की लम्बी कत्तार मे अपने को फही पाकर मुम 
सतोपहोतादहै किरम लेखको का लेखक नही हूं । वरना सात्यके 
इतलाफे का ताजा समाचार यह्‌ है कि खासी संख्या मे एसे स्वनामधन्य 
एवनाकार्‌ सीन पर मौजूद ह जिनका महान साहित्य सिफं उन्ही केट्रारा 
पदा जाता है अथवा उनके चंद समानधरमीं सज्जनो को पदृने के लिए 
बाध्य किया जाता दै । मुज्तंबा हूसंन ने एक एसे होनहार लेखक का 
चिक्र किमा दै जो खुद भो मपनी स्वनाम, से चार वांस चौवीस मीटर 
दूर रहना पसन्द करता था! मुमे संतोष है-कि भेरा लिखा वहतो के 
मनुभवों का साभीदार है गौरमगे. भी होता र्देगा। दरल यद्‌ 
फोर मेरी खासियत नही है, व्यंग्य-लेखन.की ईमानदारी का प्रतिफल है । 
ये सारे लेखक हादिक भुवारकवाद कै पात्रहै जो पूरी सफाई के साध 
अपतनते भासपास की सारी विसंगतियों से कतराकर निकल जति है-एूनौ 
ओर "तितियो से भरी घाटी मे चूमते ह, पनघट से गागर लेकर चलती 
अआ रहीःग्रामवध्‌ के नाभिकुण्ड मे जाकर दूब जाति है । अघ्रबार मे डकंतीं 
के नेताके खूप मे पुलिस इन्सपेक्टर की भिरप्तारी का समाचारे 
गौर भूख से व्याकुल होकर तीन संतानो के साय -किसी मां की भात्म- 
दित्या की सूचना मिते, तो पता नही कोई कंसे हवा की पीठ पर सवार 
होकर हिमगिरि के उत्तुंग किर पर जा पहुंचता है । विघटन मौर मूल्य- 
हीनताके चरम दौर में मामा की धवलता का राग, अलापना प्रथम 
श्रोणी कीवे्ष्मानीरहीतो है । व्य॑ग्य-लेलन एक जगे हुए जीवं रचना- 
कार्की कारीगरी है! रर रोच तरह्‌-तरद की घटनाएं घट रही है 
ओरं व्यंग्दकार की मृजब्रूरी यह होती है कि दह्‌ खवरों को अखबार.मे 
पठृकर गले का्नम की गोर नही बढ जाता, अपितु हर खवर उसकी 
सुजन-परक्रिया का हिस्सा बन जाती है।. भ्रष्टाचार भौर ,अपहरण, लूट 
ओर बनात्कार,, हत्या सौर हडताल केः अनेकानेक शीपंक व्यंग्य-लेखन को 
उकसाते ह 1 व्येग्यकार के मन में देशददा की फिट्म -लगरातार चलती 
रहती है ¶ ह्र नया दृश्य, दर नर्द .लबर उसकी सजना कौ उत्साहित 
कन्दती है । उसकौ सजना हर पाठक के मन मे देशदसा की , उसी फिल्म 
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को एक साय रिलीज कर देती है। 


व्यंग्य वहु ईमानदार विधा है, जिमसे गुजरते समय आपि यह्‌ सौचने 
के लिए विव हौ जाएंगे कि वह्‌ क्या वात है जो रचनाकार के मन मे 
बुरी तरह कुलवुना रही थौ भौर बंततः सृजन के ख्प मे सामने अथी । 
वह क्या बात टै--जिसने व्य॑ग्यको इतनी धार दी दहै, सर्व॑या भिन्न 
मानसिकता वलति लोगो को भी सोच के धरातल पर एकत्र कर दिमां 
ह। एलिक वेस्ट मे एक जगह लिखा है कि अच्छा लेखक समाज कीः 
उत्पादकं ऊर्जा को सक्रियरूपसे अनुभवे करता है ओर उससे अपना 
तादात्म्य स्थापित करता है) इमी चमस्कारपू्े तादात्म्य को एलिरकं 
वेष्ट ने साहित्य-सृजन की प्रेरणा माना है । रचनाकमं का पहला स्तर 
यहीतोदै कि रनाकार अपने चारों मोर फले अनुभव--संसारसे 
सर्जनात्मक मांग के अनुरूप सम्प्रेषण की जमीन तैयार करे, तभी सर्जना 
का विस्फोट होत्रा है 1 व्यैग्यकार संघरपो मौर विरोधो के वीच उभरते 
अनुभव का ममाकलन इस तराश से करतां है कि युगीन सत्य की निमंम 
शल्यचिकित्सा मे उसकी सर्जना सलग्न दीखती है । व्येग्य-दृष्टि अपनी 
भुकषम ओर भंतरग शत्य-क्रिया के दौरान कमी किसी भरवांछित को काट 
कर फकदेती दै तो कभी विगलित सत्य की जगह जीवन्‌ की प्राणोर्जा 
से विधी स्थिति का प्रतिरोपण करतीं है । व्यंग्य किसी आध्यात्मिके दृष्ट 
कां परिणाम नही है, अपितु सर्ज॑क का अनुभव इस विधा मे एक तार्‌ को 
छूकर सहस्त्र तार भनमना डालने की विलक्षण क्षमततो का, समन कर 
डालता है 1 हरिशंकर परसा ने स्वीकारं किया है कि अनुभव ही लेलक 
का ईश्वर होता ह । लेकिन दसा अनुम बेकार होता है यदि उसकां अथं 
न खोजा जाए भौर विधिवत्‌ विद्ेपण कर कोई ताकिकं निष्कषंन 
निकाला जाए! व्यग्यकारं के अनुमर्वो का कोष विलक्षणहोताषै। र 
जिन दिनौं 'स्वातंघ्रयोत्तर हास्य भोर व्यग्य साहित्य" पर पी° एच डी° 
छा दोध-प्रवन्ध तैयार कर र्हाया, वेमेरेगद्शिकेदिनिये। शौर 
गादिश । गदि भौर यै । सवं मोर गदि ही गदिश, गौर कोई पादीं मेरे 
ओर गदिश कै नीच नही यी । इदयीलिएु अपने मासपात के अन्य {रस 
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परमियो को मैने यूत = (मेषे -न्यय.स्निगूयां म भेन 
वी दौर की शोघ-स्यिति के अनुभय स चरण 
पर पितता करता हुभा पुस्तकालयों की धृतं “खाट^हा" मेरे करद 
पराक्रमी मिन पांच पुस्तकों का सुन्दर समन्वय पफ नये दोध-परवन्ध के 
स्पमेकर रहे ये1 दसे लक्ष्य कर मने रिसचंगाया" मे लिखा-- 
ते विषय पर रिभचं करना सास््ों मे सवे अधिक कलात्मकः 
मानागयाहै, जिस पर पहले ही कम से कम सात महापुरुषों फो पी- 
एच दी° मिल चुकी हो 1 पसे लोक-कल्याणकारी विषय पर रिच 
करते समय शोधकर्ता को गाड महोदय के सिए सम्जी, रादान, दुध 
सन जैसी मूतेकलाओ पर रिसचं का भरपूर सवका मिलता है 


अनुभवो ने ही मुर पडोभियो सोर नेताओं, प्रोढ़ लिक्षा शौर पतर- 
कारिता, चुनाव भौर भायोग, साहित्य ओर होटल, दिकार ओर अष्या- 
पन लैस अनेकानेक संदर्भो पर व्यंग्-लेखन के लिए प्रेरित किया है । 
भषमे निजो व्यवहार से लेकर वी से बड़ी रष््रीय चिता तक का 
विस्तार व्यग्य-रधनाओं भे होता रहा है 1 इसी कारण रद जोशो ने 
माना दै कि लेन एक किस्म क दौड्-धूपहि] इभ दौड्नपुप मेदस 
मौभांमा को प्रसत किसे है किः व्यग्य कौ सृजन परश्रिया किन स्तरों पर 
तेजरतर हुई दै । क व्यग्यकार्‌ जौ कुछ दीखता दै, उसे नोट कर लेते है 
कोर वक्त चरूप्त एषी टीर्पौ का इस्तेमाल अपनी व्यंग्य-रचनाओं के 
लिषू करते ह \ रवीन्दनाय त्यागो के पास मेरा दोध-परय पडुंचातो 
उन्होने सूचित किया किवेउसेषदृर्दे हैमौरनोटलते रहेर। कुछ 
अर्स बाद उनका व्यंग्य-संकलन 'भद्रुरूप" माया तौ उसमे भेयी पुस्तक 
सेली गई टीषो के आधार पर एक व्यंग्य भी नजर आया 1 इती प्रवृति 
के कारण कड व्यंग्प-रघनां से गुरते समय बाकायदा पदन का मा 
भताहै। लेकिन भामततौरसे वही लिखता जो लिखना चाहता 
हं । ईमानदारी कौ बात तो यह है पि अपना कोद व्यंग्य मैने जपनी 
प्रेरणा सचे नी लिख है । कुं रनाकार ग्ाहसी प्रेरणामो से सूजन 
भरक्षियाको तीव्र करते ह \ मेरे सहपाठी के भीतर काकदि तब तक नही 
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जगता था, जव तक कोरणा उतके मुल कमल -पर मथने कर्क 
सै श्ह्मर नही कर देती थी ओर तव उसकी आह गान केर मे'कूटती 
थी मुके हमेशा सम्पादकों या आकाक्षवाणी वालो ने प्रणा दीह 
अक्ष्‌ मने फरमादइशी लेखन किया है । रेसा नही है कि माप जब चाह 
बैठकर कोई रघुवंश या दैत्यवंश लिख मारे । कमस कम र्यैत्तोपता 
नहीं कर सकता 1 याप मु कोई विषय देकर कल सुवह व्यंग्य की माग 
करे, भरो व्यग्यकार सक्रिय दो जाएण् } कठ धु रता, भाप्रको तैयार 
भिलेमी । लेकिन, तव जव मेरे सामने समय को कोई सीमा नहीं होती, 
ध्यग्यकमं लगातार टलता जाता ईै--शियिन रता दै । 

एक यार कुछ लिखना शुरू करमेः उसे भधूराछठोद देने का सौधा 
मतल मेरे लिए यदी है कि वेह स्वना अधूरी ही रह जाएमी । मैने 
अधिका व्यग्य र्वनापुं एक वैठकमे लिखी 1 सुंजनपक्रिया फा 
लररम्भ रचनाकारों फी एकाग्रता मौर अत.केन््रण से मानने वाति मनः 
्रास्थियो घरे मेरा मतभेद नही है 1 लेकिन यह एकाग्रता मेरे लिए शुर 
चे भाखिर तक भूरी नही होती 1 हर स्वनाकीदो या तीन पक्तियो 
तक ी.संकट रहता है मेदे सामने । शुरूकी दोया तीन पक्ति को 
यारयार कड वर्ह से लिखकर मंत-केद्रण की कोरि मै -करत। ह) 
यस शुरू की पंक्तिपा जम जाए तो ममे परी स्थना खत्म करदेनेमे देः 
नही लगती । मै सोर मे लिखने का अभ्यासी हि । मेरे दच्चे मेरो सृजन 
्रश्रिया के धनिष्ठ सकी &, जिन्ह ई न अपनी वादात मेति जा सका 
भरम मेरी पत्नी ही मायके साई1 यह्‌ कोद शशक~-श्ंग कट्पना 
नही हैक मेरे करई व्यथो का सृजन तमी हमा, जव मेरी छोदी येद 
मेरी गोद मे मोती यौ 1 शापको विद्वात नही हो र्हा होगा, लेकिन 
कई सादित्य-मर्जकों की सूजन-पक्रिया तो एकदम अकल्पनीय रही है 
पीर जीर वुददारस के वारे मे-क्टााताहै किष यर्फनी हास्प र्व 
नामो की सजना टहत्ते टृए करते ये । जोनपयन स्थि निष्ठने के लिए 
-पव्छत में चसे जातेये। एक यारो वह्‌ बुरे वयं मर एकातवरसिम 
रहै मेरे जंते.ृहस्य लेखक वेः लिषएु एकत की कल्पना कितनी विकटं 
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शोर हौ जानता हे। 


गभ शेतर ने काव्य-मीमासा के दसं अध्याय में पतै कविचर्या 
नाई है, लेकिन यह्‌ नही बताया है कि जवःलेखक की कलम टूट जाये 
शौर स्यही-कागज शुक जाएं, तव सुजन-पक्रिया कंसे जारी रहेमी ? 
रप्मसत सूजन-प्क्रिया,के मूलाघार यही स्टेशनरी पदाथं हं ? सने आज 
पकप फिषी सेवक के वारे में नहीं सुना है ' जिसने विना मसि-कागज 
सूजन क्या ह। कबीरदास जे कु अपवादो की चर्चा.छोड़-दे, तो 
पम्भवतः केलम-कागज चिना सुजन-पक्रिया की. वल्पना ही. नही कौ-जा 
पकती । भारते्दू हरिरचनद्र सप्ताह के हर दिन के निए अलग-अलग रंगं 
, के कागज इस्तेमाल करते ये । अलेक्जैडर डमा नीते कागज पर उपन्यासः 
पीले कागज पर कविताएं मौर गुनावी कागज पर तेव लिखता था. मेरे 
एक गुद हिन्दी के जमे हुए हास्यकायेमे स है श्री रमिश्वर सिह कादयप। 
उनके पाम एक हजार से मधिक-कलमों का अनूढा सक्रलन है ।-कभी 
इस कलम से लिखते ह, कभी उत क्रलम से । लेकिन स्टेदनरी की -अति- 
शय सुविधा मात्रसे किसी की सूजन-प्क्रिया बुलेट द्वेन नही हो जाती । 
सारी अभिजात सुविधाएं मिलने के बावजूद वेचारे कालिदास कुलत्तीन 
नाटक ओर चार काव्य दी लिख सके 1 जवकि ठमारे मौहृल्ते के एक 
कविवकुल-कमल-दिवाकर ने कालिदास से गाठ गुना लिला, है.मोर उस 
से कूठ भी नहीष्ठपा है । दरअषल लिखने के लिए्‌ इतना ही काफीनही 
है कि. हमारे पासस्टेश्षनयो का स्टाक कितना है ! भेटतोत ने जित्ते नव~ 
नवोन्मेपशालिनी प्रज्ञा कटा है, उस प्रत्तिमा के विना भला कुछ भी.लिख 
पाना सम्भव दै) . 


जी° पीऽ श्रीवास्तव का एक प्रहसन है-सारित्य का सप्रुत, जिसका 
नायक साहित्यानन्द हास्य सिखने के तिएु यह्‌ नवीन मौर मौलिक युक्ति 
निकासता है कि पते पेट भर हंस लो, ताकि जव पेट.मेः दी उसाठन 
भर जाए ततो यह्‌ लेखनी छारा भपने माप मव्य निङ्लेभो । ओर, चेखय 
ने एक जगह लिखा है कि दृःली भादमी हास्य गौर व्यंग्य लिखता है1 
भुके एषा लगता है" कि संतर भर मं जो लोगःहास्य.गौर व्यंग्य-सेखन 
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भि जुडे है, उनमे न तो कोर भतिराय विनोदी स्वभाव कै ने के कारण हास्य 
लिखता है भौर न कोई वेदनावाद में ङ्‌वकर व्यंग्य निखता है । वस्तुतः 
मौजूदा परिस्यितिया ही देम है कि इनं परं व्येग्य के मिवा गरष्ठ मौर 
नहीं किया जा सकता है । साम्प्रतं परिवेश में केवल व्यंग्यकार ही वास्त. 
विकता के साथ योद्धाभो की तरह लड़ पकता है । व्यंग्य का हथियारपन 
ही उत्तकी अन्यतम विलक्षणता है । 


आज का व्य्॑य-तेसन एक रमैः माहौल मे उभरा है जिसमें विस॑ग- 
तर्यो का श्राचुयं एक सीधी नकारात्मक मुदा फो निरन्तर उकसाता रहता 
है । अच्छे धेक्सपिवर, भच्ये मत्तिराम भौर अच्छ गीर्की को भम योदा 
बनना पेणा । व्यंग्कार वनने के सिवा कोई भौर विकल्प नही दै । दसी 
कारण ध्येग्य रचनाएं मनोरंजन ओर सुधारात्मक्र आग्रह्‌ न बनकर चितन 
की सी वन ग्‌ है । व्यग्यकार अधनी प्रतिमासे व्यम्य गढृता है, लेकिन 
उनकी क्रलम जान-वूभकर उन्ही स्थितियो पर उठती है, जिनके बेन्द्रे 
शोपण, विहृति मौर अनाचार है। व्येग्यकार की प्रलर संवेदनदीलता 
समूह॒के दिमायको सौलने ओर हृदय को फलानेका काम एकसाथ 
करती है । मौजूदा व्यग्य लेलन पाठक को किकी हत्के.गुतकै इलाके मे 
नही ले जाता, अपितु क सोचने भौर करने के लिए विवश करता है । 
अपने भहनेर्म व्यंग्यने नगे को नेगा दिखलाना शुरू किमा है, कौवे को 
काला कहने का साहस उपस्थित किया है । व्यभ्यलेखनने ही स्यापिति 
कियादहैकिकलमहायमें लेना वेदूक हाथमे लेने से अधिक खतरनाक 
भौर संजीदा कामहै । मैने खुद कर्द वार अनुभव कियाहै कि यहंकाम 
किस द्द तक गंधककीसुरगसे गुणे के समानान्तर है । एक व्यंग्य 
नेततोमेरी नौकरी के समापने का उत्तम प्रबन्ध करं दियाथा। मित्रौ 
सौर परिचितो की गार्गी के तौ अनेक अवसर आये है । हात यह 
हैकिर्म किसी कन्याको गौर से.देखने लगता हतो उसकी सुमाता फट 
मातरी है --निरीक्षणहोर्हाहै क्या ? कुछ लिखने का इरादा है? यह 
मेरी बड़ी लडकी है, प्लीज इस पर कु नही लिखना, हमे नोग लडका 
तला रटे ह ।' लिहाचा उस कन्या पर मौर करना छोडकर मँ द्रुमरे 
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विषयों पर घ्यान देने लगता हु) कभीनकभी 41 
की रसिकता पर लिखने का भोरःर्चूना का गन्त होतो 
पिटाई मे। 1 

मने जो क लिखा है, वहु सव कदी-न-कटी छपा है 1 सच ती यह्‌ 
हैकिर्मने छपनेके निएुही लिलारहै! कोद भी तर स्चनार्तयार कर 
सवते पते मँ स्वयं उस पर्‌ मुग्ध होता हूं घौर फिर अपनी' पली को 
मुग्ध हीने के सिए वाच्य करता हूं । विवाहोत्तर-काल फी भेरी सारी 
व्यय रचनाम की पहली श्रोता मेरी पत्नी ही होती है भौर सनते पहली 
समीक्षा भी वही करती है । यह मौर बातदै किरम उसकी समालोचना 
परर ध्याने दिये वगर रचना को सादर प्रकाशना्यं भेज देता हू । 


ˆ व्यंग्य लिखत्ते समय जिस मकेली चीज परं मेरी कुष्ठ सावधानता 
रहती है, वह्‌ उसकी भाषा है 1 रचनाकार अपनी सजना को भापाके 
विशिष्ट उपयोग द्वारा केवल वेलब्रटेदारौ से चटक ही नही बनाता है, 
अपितु सम्प्रेषण की नई-नहं मंचिलो की ओर भी अग्रसर होतादै। जैसा 
किथज्ञेयने स्वीकार कियाद, स्वनात्मक भापा कभी इकहरी नहीं 
होती । व्यंग्य-भापा योद्धे अक्षरो म अमित अथं सम्परेपित करने की क्षमता 
`का विस्तार ह! शब्द व्यग्यकार के हाथमे गीली मिटटी की तरह है! 
उन जैषा भ्थं ओर शूप वह्‌ देना चाहता है, देता है । एक सुपरिचित 
शब्द भी स॒र्द॑सम्मत अर्थं छोड विना असंख्य अयंछायाओं ओर अभिप्रायो 
फा भाधार बन जाता दै, .यह्‌ कई उदाहरणौ से सिद्ध किया जासकता 

- है} म.जपनी ही व्यंग्य सचना से भाषिक नियंव्रण.के कुछ नमूने पेश 

करता हृं । मेश एक व्यंग्य है-- मेरे पदो" उसकी कुष्ठ पक्तियां दै-- 

› उनकेधरमे इतनी थोक मात्रामे दशनीय किस्म की कन्थाएुंथी 

किवेकिसीको मी छिमा भर छाछ पर नचा सकती थी । एक वार 

उनके धरे आग लभी! माग पर काबू पाने मे आधा घंटा लगा गौर 
फायर्‌ ब्रिगेड के जवानी पर काद्र पाने मे लगभग दो घंटे लग गये!" 

कुछ मौर पक्तियां एक दूसरे व्यंग्य "नये एमपी का स्वागत" से 

अ्तुते करता हु-- धि त ~ ' 
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श्टोनहार विस्वानों की पीदी मजं दिदे उत्साह मे हैः। कोई खि 
से उतरनेःके बाद विना किराया चुकोये गरीव कीं हाय को अपनी वीरो 
चित धृड़की से दबा अहतिमे धुक्ष गया है! कोई भपमे मौहल्ते कीदुकान 
से निःशुल्क उटाकर लाई हुई सिगर्टो का मुक्त हूदयसे वितरण कर 
दय प्रकार प्रशंसित हो 'रहा है, जसे विशुद्धणवापका मालो को 
अपने कालिज ऊ प्िसीपल को चूनी हुई लोकल गायां देकर सहपाठी 
इष्टमित्रौ कौ आमा को 'पयित्र कर रहा है 

यह्‌ व्यंग्य-भाषा सन्दमं विदोय की भित्ति पर फल रही बह अभि- 
ग्यंजक लता हैः नो कही. बीतल ओर कहीं तप्त भ्रमाव छोडती हुई तगा- 

र अथे को लक्षयेकचक्षृता का निरूपण करती है । व्यग्य-मावा की 
चमस्कारपूणं विंच्छलता गौर आस्वाद मे गहरी उतरती हुई ` सह्‌जता 
व्येग्यकार कौ सावधानी ओर कारीगरी केःप्रति आश्वस्त करती है । जिन 
शब्दो का प्रयोग कोई भी व्येग्यकार अपने वाक्यबन्धोमे करताडहै,-वे) 
मार्निष्छृत शाब्द नही होतते। डविशायर ने इसी सन्द मे कटा है भि.हम 
पुखनी गाडियों मे नई यायां करते है 1 मु भरसन्नता होती हैः जम 
मेरी हरभ्यात्रा के विभिन्न पड़ावोः पर भेरे पाठक मुभे ` पहेले हाचिर 
होते हँ । यह्‌ स्थिति भाज-से पचास साल पहले केनखाहित्य की नहीं थौ । ` 
द बातत को ` ओल्मास“ सुनेमेन्लोव ने भी अंगीकार कियाद किएक 
सामाजिक्क्रिया के.तहुत लेखक अपने पाठकों की यपेक्षाकम तेच्रीसे 
वदल रहै ह) यह'वदलाव तेजी से मेरी रचनां मे माये, यही तो कोरि 
है मेरी, हर व्यंस्यकार की, हर्‌ स्जक की ! वस्तुत व्यंग्य-लेखेन बनावट 
मौर दिघ्ावट भरे परिवेश मे'सच को पकड़ने की जोखिमः भरी कोरिया 
है) इसन जोखिम फी < सृजन-प्रक्रिया कं बारे -खुदमेय-कुछठ कहना 
श्रांगिक होगा, भला ? आव्यं नलिनविलोचन शर्मा कौ एक उक्तिः 
याद भाती है--यदि रना योल सकती है. तो रचनाकारको मौनदही 
रहना च्राहिए.1 5५ 
„ लेकिन, कोड कितना चुपरहे \ वरिशोपतः जव किसी व्यंग्यकारसे 

उक्तो सपनी श्रिष व्यस्य रचना करा चुनाव करने केलिषु का जाय, 
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तो उसकी चष्पी भला कंसे काम आषएमी ? तीन अदद मौलिक व्यंग्य 
सकलनो मौर तीन यदद सम्पादित व्यग्य सकलनों के प्रकादीन के वाद 
यह संकट सामने आया है कि अपनी श्रिय व्यंग्य रचनाओं का चयन क्रिया 
जाय 1 दरअत्तल इस असार संसार मे प्रियता का एक विदिष्ट ददन द्ै। 
अधिकतर एेमा होता आयां है कि जव-जव किसी से सुख मिलता है, तब- 
तव वहु श्रियहो जाता दहै! इसका जालम यहहोतादहै कि इधर सुख 
मिलता ओौर उधर वह श्रियो जता दै! यानी सुख मिलनेमेदैर 
लगती है, प्रिय बनने मे देर नही लगती 1 इस कसौटी पर एस संकलनं 
एकत्र व्यंग्य रचनाएं मेरे लिए सुखकारी रही भीर सी कारण प्रिय 
भी है । इसका मतनबयहं नही किः जो रचनार्‌ यहां अनुपस्थित है, ते 
मुभ प्रिय नही है । निज कवित्त भला किसे प्यारा नहीं लगता ? दसके 
बर्विजूद परोसने वले, डाइनिग देवल आर थाली-व्तंन कौ सीमष्एं ह ¦ 
इसीलिए,'दस वार द्रतंनी ही प्रिय व्यंग्य रचनाट.एकव हो सकी ! क्षेप 
"फिर कभी; विदोप अव आप फरमादये । 
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, हमारे अन्य हास्य-व्यंभ्य प्रकाहान 


[1 हम हडताली जनम के शरदेन्दु 30/- 
{1 पेण्ट कन्धे पर ` बलवीर त्यागी 25 
[-) प्रष्टाचार गौर हम श्रीकृष्ण मागूस॒॒ 30 
1 मानन मान तेसा मेहमान माजाद रामपुरी, 30/ 
{1 बड़ेवावू कार्थ सुरेश कुमार शर्मा 30/- 
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त्रियारी 


हज वनिन्दुेनर 
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[1 प्रकादित पुस्तके-- 
रिसं गाथा (व्यंग्य संकलन) 
विना यात्रा कौ यात्रा (व्यग्य सकलन) 
किराएदार साक्षात्कार (व्यंग्य संकलन } 
गोपनीय गृह उद्योग (व्यंग्य संकलन) 
बानगी (सम्पादित व्यंग्य संकलन} 
व्यंग्य ही व्यंग्य (सम्पादित्त लघु व्य॑ग्य संकलन) 
क्रिकेट कोतेन (सम्पादित व्यंग्य संकलन) 
वच्ादेव कुमार की व्येग्य कविताएं (मम्पादित) 
हिन्दी का स्वातंत्रयोत्तर हास्य भौरर्व्यग्य 
(ोधग्रंथ) 
रागदस्वारी--व्यग्य संदमं की परख 
(संपादित समीक्षा) 
हिन्दी व्येग्य के प्रतिमान (समीक्षा) 
{1 सायही, व्यमेतर्‌ समीक्षा सृजन कौ ष्टः मन्य 
पुस्तके भी प्रकाशित 
[-] "किरदार साक्षात्कारः के लिए विहार मरक्रार 
के राजभाषा विमाग द्वारा क्षिवपूजन सहाय 
पुरस्कारसे सम्मानित 
1 हिन्दी का स्वातंत्रपोत्तर हास्य नौर व्यंग्य" पर्‌ 
पटना विस्ववियालप से पी-षएच ° डी०, "हिन्दी 
व्यग्य लिन कासनी व॑ज्ञानिक विदनेपण' पर 
राची विश्वविद्यालय स्ते डी निद्‌० 
[1 रावी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागमे रीडर 
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